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Š 
निवेदन 
अगचन हे 

aft रामतीर्थे पब्लिकेशन लीग के कार्य-कर्ताओं को अत्यन्त 
खेद हे कि उनके निरन्तर परिश्रम करने पर भी भैथावली का 
cheat भाग यथा समय प्राहकों के पास नहीं पहुँच सका। 
इसका कारण एक मात्र लीग का अपना प्रेस न होना है। * 
जिस प्रेस मे ग्रन्थावली अभी तक छुपती रही, वहां टाइप 
घिसकर उत्तम छपाई के अयोग्य होगया था । नए: टाइप के 
लिए यद्यपि आईर बहुत देर से दे रक्खा था, उसके आने में 
eer जान कर काम दूसरे प्रेस मै दे दिया गया था,जिसने 
उत्तम छपाई और शीघ्रता का वचन भी दिया था, परन्तु we 
देखकर सव कार्य कताओं को दुःख हुआ कि वहां न तो 
छपाई उत्तम हुई और न शीघ्रता से हुई,जिससे विवश हो वहां 
से भी काम उठा कर तीसरे प्रेस में देवा पड़ा। पर यहां भी 
प्रेस के कार्य्य कतो अपना वचन पालन न कर सके और 
छुपाई में शीघ्रता की अपेक्षा यहां तक देर हुई कि अभी तक वह 
साग (जिसमें स्वामी जी की ater जीवनी दी गई है ), 
जिसको हमारा विचार Aad अंक में देने का था, छप कर 
प्रकाशित नहीं हुआ । इस वीच में अपने पुराने प्रेस में नया 
टाइप भी आगया और दवादंब छपाई होने से जो मेटर २१ द 
भाग में देने का विचार था वह पूरा छुपकर तय्यार भी हो 
गया। तयव इसी को वीसचां भाग बना लिया गया और जो 
बीसवां भाग drat उसको अव २१ वां वयाया जाएगा । इसमें 


(२) 
JETT श्राइकयण देख सकते है कि लीग ,का इस चिलम्ब में 
कितना दोप है, तथापि आप लोगों की चिन्ता फा 
, बिचार करते हुए लीग के काय्य कताओ को aga अधिक 
€ हो रहो है। अगला भाग भी प्रायः समाप्त .दोगया है 
आर एक सप्ताह के भीतर ही राइको की सचा में भेज दिया 
जाएगा। और अच आशा होती है कि भविष्य में भाग शीघ्र 
छुपकर आप की सवा में पहुँचा करेंगे । यद्यपि यह सव देरी 
Rat के कारण से हुई दे, और लीग का अपना वस नहीं. 
चलता, तथापि कार्य की ज़िम्मेचारी का भार लीग कें काये 
फताओं पर ही हे, इस लिये इस विवश देरीके लिये लीग के 
कार्य कतो क्षमा मार्थी है, और आशा है कि area लोग इसं 
खाचारी देरी-को ' क्षमा करके कार्य कीआ के उत्साइ को 
यहावेंगे और ग्रन्थावली के प्रचार में तन मन घन से 
सहायता देंगे! 
म्‌न्नी 
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स्थासी रासतीर्थ । 


सन्य 


TAT का साम्राज्य | 


——~ res —— 
१९ दिसम्बर १५०२ को एरमेटिक agga हाल, सैन फ्रांसिस्को मे 

र दिया हुआ व्याख्यान | 
स्वर्गे का साम्राज्य तुम्हारे अन्दर हे । वह तुम्हें कैसे प्राप्त 

. करना है? 
क घड़ी सुन्दर कहानी है, जिससे प्रगट होता है कि 
हमारे अन्दर का यह स्वर्ग का साम्राज्य कैसे प्राप्त 
किया जासकता है। चयान किया गया है कि एक समय एक 
दैत्य वेदों को लेकर समुद्र की तह में चला गया | 

“वेद” शब्द के दो अर्थ हें । मूल अर्थ है शान, स्वर्ग का 


साञ्नाज्य। दूसरा .अर्थ है, हिन्दुओं का अत्यन्त पवित्र 
घमंत्रन्थ | 


a स्वामी रामतीर्थ, 


इस UWA का, जा वेदो को समद्र की तह में लेजाने 
चाला कहा जाता है, नाम शेखासुर था, जिस का अर्थ, शब्द 
व्युत्पत्ति के अनुसार, शेख का देत्य अथवा शख में “रहने 
चाला कीड़ा ” ह! 

बेदी के उद्धार के लिये, शान के कोपा को लोटा लाने 
के लिये, इंशवर न मछली का sare लिया, देव्य से युद्ध 
किया, उसका घध किया, ओर वेदों को संसार में लेटा 
लाये | 

बच्चे इस कथा को पढ़ते S.C spa: ज्यों की eae 
मानते E साधारण लाग इसे पढ़ते हैं आर 'श्रक्ञरशाः ग्रहण 
करते Zl किन्तु कथा का एक गम्भीर, छिपा gar (गुहा) 
आथ ह। कथा एक सामान्य सत्य को समझाने के लिये है । 

शैख में रहने चाले कीड़े खे वेदा को लोटा लनि के लिये 
इंशबर न मत्स्यावतार लिया | sea’ ने मछली का अवतार 
ओर समुद्र की तह में देत्य या कीड़े से युद्ध किया, और 
उसका यथ किया । इसका क्या मतलव था? भछली एक 
खमुद्रीय जन्तु दै. ऑर शख में भी समुद्र के एक प्राणी का 
चाख होता हैं । ईश्वर ने, सर्व स्वरूप ने, मछली के रूप में 
समुद्र के कीड़े स संग्राम किया। कीड़ा शख से निकाल 

बाहर किया गया ओर समुद्र की लहरों ने शैख को बहा कर 

किनारे लगा दिया । लोगों ने उसे उठा लिया! शैख बजाया 
गया ओर उससे ३० की भूजने चाली ध्वनि निकली | यह - 
चेद है।इस माने मे वेद, शैख, समुद्र की तह से लाया 
गया था। 

आख्यायिका कहने चाले का अभीष्ट इस पवित्र मैत्र Se 
के महत्त्व पर विशेष ज़ोर देना था। यह प्रकट करना असिः 
आय हे कि यह पवित्र अक्षर ॐ सम्पुर्ण, जगत फे ज्ञान की 


स्वर्ग का साथ्नाज्य- ३ 


इति श्री है । चह सकल चेद है, अपनी अए्पतं परिचि में घन 
चा संक्षिप्त रूप से शेख मे रकखा हुआ स्वर्ग का साम्राज्य 
है । यह कहानी का प्रयोजन था । 

हिन्दू सब पुण्य ओर महत्व के अवसरों पर शख वजाते 
=, अर्थात्‌, चे wey, जन्म, ससर, या पूजा के समया पर 
ॐ उच्चारते Ziadie we जो ॐ मे रहता, चलता- 
फिरता और अपनी हस्ती रखता है । 
` अपने भीतर इस निघिया को पाने के लिये या स्वगे के 
साम्राज्य का ताला खुल जाने के लिये, इस ताली को काम 
में लाना घोगा । 
` यूरोप अमेरिका के लोग तच तक किसी चात को नरही 
स्वीकार करना चाहते जव तक उनकी बुद्धि को चह नहीं 
Sart ( अपील करती) | संसार के तरको से चाहे इस ha 
का गुण हम न सिक कर सके; फिर भी, ठीक तरह पर 
उच्चारण होने पर, यह मंत्र जो प्रवल प्रभाव मनुप्य के aR 
पर डालता है, या दुनिया की सव निश्चियों को हमारे अधीन 
कंर देने में भीतर के भेदो के खोलने का जो गुण इस में है, 
उससे इनकार नहीं किया जा सकता । यह प्रकट करना भी 
कथा कहने चाले का एक प्रयोजन था कि हिन्दुओं के पवित्र 
धर्म अन्था का सम्पूर्ण ज्ञान उस समय प्राप्त किया गया था 
जब उनके लेखक इस अक्षर फो जपते जपते अत्यानन्द में 
(डूब गये थे यद्व मंत्र सम्पूर्ण शान का बीज है। विभिन्न 
पहलुओं स इस मंत्र की महत्ता आप के सामने रक्‍खी' 
जायगी । इस मैत्र का महत्व इस लिये दिखलाना ज़रूरी है 
कि लोग पूरे हदय से इसे अपनार्वे । 

सव से पहले, ॐ सत्र किसी विशेष भाषा का नहीं है! 
ऐसा समझ कर कि यह संस्कृत शब्द दै और अन्य किसी 


2 स्वामी रामतीर्थ 


भाषा का नहीं, इसे अस्वकार न करो | यह परमेश्वर का ' 
नाम है। यह अक्षर तुम्हे अन्दर से प्राप्त है, कोई इसकी - 
तुम्हे शिक्षा नहीं देता । यह जन्म के साथ तुम्दे मिलता हे 1 . 
बच्चे की चीख की, ऊँ, ओ, आँ की ध्वनि से, जो ॐ का 
पंक चिक्रत रूप हे, अनोखी समानता हे । ७” शब्द हरेक 
बच्चे के पास अन्दर से आता है । ॐ लिखने का ठीक ढेग 
अड म्‌ हे। संस्क्त व्याकरण के नियमों के अनुसार, अ.. 
आर उ, की, संधि होकर साथ मिलने पर, ओ यन जाता ह! 
गंगा भी अ, उ, आर म की आवाज़ निकाल सकता हैं। 
इस तरह, 5० अपने पूर्ण रूप में, ओर खडशः भी हरेक के 
SW अपर स्वयं उसके डार दुनिया से लाया जाता है। यह 
अत्यन्त स्वाभाविक शब्द हे जो हर किसी को सूक सकता है !. 
जंव लड़के गलियों में वड़े खुश होते हैं तच उनका ,छलकता 
हुआ हपे ओ की लस्वी, धूमधामी ध्वनि में स्वभावतः धकट 
होता है, जो केवल संक्तिप्त- ॐ है। 

` यह ध्वनि सव भाषाओं में होती है। संस्कृत, फार्सी. 
अग्रेजी, जापानी, सवे मै न्यूनाधिक पूर्ण रूप में यह 

जव लोग अपने आपे से वाहर दोजाते दे, उन अवसरों पर 
` इख ओ ध्वनि का व्यवहार किया जाता हे । जव चे इलसते 
हैं, जच चे आनन्द से भर जाते हैं, तव यह ध्वनि स्वभावतः 
उनसे निकलती है । जब लोग बीमार wee हैं. या सुखीवत 
में होते हैं, जव उन्हें मर्मभेदी पीड़ा होती है, तच उनके 
ओठों से कोन सी ध्वनि निकलती हैं ओढ, ओह था उमू 
A Š का केवल अपभ्रष्ट रूप हे । हित्र, अरबी, अंग्रेज़ी पार्थ- 
नाओं का अन्त आमीन से होता है, जिसका ॐ से अत्यन्त 
अनोखा Be है। श्रीक ( यूनानी) वरमाला में अन्तिम 
अक्षरं अमेया हे जिससे ॐ की -ध्वनि को प्रमुख स्थान 


स्वर्ग का साम्राज्य. ¥ 
प्राप्त होता हे । 

यह ध्वनि हरेक व्यक्ति को क्यो मिलती हे, बीमारी में 
हरेक के ओठो स यह ध्वनि क्यो निकलती हे, ae यूरोपीय 
अमेरिकन, हिन्दू, ईरानी, जापानी, या किसी भी फिरके का 
क्यों न हो? हिन्दू उत्तर दता हे । यह ध्वनि सुन्दर वृक्ष के 
तुल्य हैं, जा रोगी ger को, जिसे घचण्ड सूर्य छुलसा रहा 
2, शीतल छाया देता है।इस लिये स्वभावतः यह रोगी 
मनुष्य फैले हुए वृक्ष की शीतल छाया sear है । यही चात 
@ कि हरेक व्यक्ति, क्लेश व्यथा या चीमारी की हालत मे 
स्वभावतः इस MATT ०० इस स्वाभाविक धर्म का आश्रय लेता 
हे; यह (ध्वनि ) उसे agg चेन देती है। हम देखते हैं कि 
संव दशाओं मे यह स्वभाचतः आराम पहुँचाती हे । रोगियों 
को यह ध्वनि उच्चारण करने मे आराम मिलता è यदि 
दुखी ओर ate को भी यह ध्वाति आराम पहुंचा सकती हे, 
सो फ्या यह शान्ति और एकता की देने वाली न होगी, यदि 
आप इसे ठीक तरह से उच्चारे? हम इसे प्रणव कहते हैं 
आर इसे उस वस्तु का वाचक समझते हें जो जीवन में 
व्याप्त हे,अथवा जो प्राण या शवासमें संचार करती हे। प्रत्येक 
mA इस ध्यनि at निकालता है, यह उसके श्वास के साथ 
मिलकर निकलती है । यदि तुम इतनी ज़ोर से सॉस 
( तासिका के द्वारा श्वास) लो कि उसकी आवास सुनाई 
पड़े, तो तुम देखोंगे कि उस आवाज का यदि कोई परिस्फुट 
शाब्द स्थान ले सकता हे तो बह हे सोहम्‌, सोददम्‌। यह 

ध्वनि सवकी सॉस में हे । इस मे हम सोहम पाते हैं । 
संस्कत व्याकरण डुनिया की किसी at दूसरी व्याकरण 
से अधिक उन्नत है। उसने सच ध्वनियों ओर शब्दों का 
'पूर्ण विश्लेपण किया है। म्‌ अक्षर. व्यंजन है। किन्तु यह 
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व्यंजन अनुनासिक है. और सिद्ध किया गया है कि म्‌ एक 
ऐसा व्यंजन दे जिसकी सीमा स्वर से सटी हुईं दे! ओ अर 
अर सब व्याकरण के अनुसार स्वर है) स ओर हू व्यजन 
हैं । व्यंजनों को निकाल दो और हमें ओ, श्रा म, या ओ 
मिलता है। 

: च आप. देखते हैं कि स्वर स्वतच ध्यनियाँ' हैं और 
व्यजन परतेत्र ध्वनियां हैँ, चे अकेले या? अपने सहारे पर: 
नहीं टिक सकते | उदाहरण के लिये, यह. व्यंजन REI 
तुम उसे के कहते हो, संस्कत में बह क्‌ दे । मूल ध्वनि में 
तुम्दै इ या प सर्टीखा एक स्वर मिलाना चाहिये ओर तब 
वह उच्चारणु-के योग्य घनता हे । | 

व्यंजन इस दुनिया में नाम ओर रूप को . स्पष्ट करते EI 
इस दुनियाके सब नाम ओर रूप व्यंजनों की तरह पराश्रित हैं. । 
उनके पीछे यदि परम सत्यता न हो तो कया उनमें से एक 
भी अपने आप. sex सकता है ? सब इश्य़ नाम और रूप- 
मय हैं।'जिनका उच्चारण आधारभूत सत्‌ याः सत्यता, 
अथवा स्वर के विना. नहीं हो संकता | आप उस सत्य को 
चाहे परमेश्वर कहे, चाहे. न जानने के योग्य तत्व या जो कुछ 
कहना पसन्द करे कहे | आधारभूत सत्यता,पूर्ण सत; पूर्ण शान 
र पूर्ण आनन्द सिद्ध है जिनके सूचक यथा कम अ, 

मू हॅ, इस प्रकार सोहम्‌ भें ख. ओर ह व्यजन र्य 

व्यापारो के नाम, रूप ओर आकृति, के स्पष्ट करने का काम 
देते ह, आर अन्तर्वती ॐ मूलस्थ सत्यता फो दर्शाने चा 
स्पष्ट करने का काम देता E i 

यदि हमारे पास अनेक आकृतियों .के' खाँड के खिलौने 
@ कुछ कुत्ते की शक्ल फे; कुछ पैल 'की शक्ल के, कुछ वाघ 
रूप के, कुछ मजुप्य की शक्ल के, तो वे एक “दूसरे से भेद 
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तो अवश्य रखते हैं, किन्तु सारा भेद केवल आहृातियों और 
रूपों तथा नामों में है। एक ही के पदार्थ के बने होने के 
कारण घे सब के सव बही, शक्कर ( खाँड ) हैं । 
समुद्र में जाओ । चहां तुम जहाँ तहा तरंगे देखोगे, जहाँ 
तहा हिलकारे देखोगे, जिनके डील-डोल और शाकल में मेद 
होगा, Beg उनके अधिष्ठान की असलियत को देखो, वह 
एक ही समुद्र है। सव एक ही हे, वे सच पानी हैं, भेद तो 
, फेवल आकार और रूप में हे । 
हीरा ले लो, जो इतना चमकीला, इतना जगमगा, इतना 
तेजस्वी है, इतना कड़ा हे कि लोहे को सरलता से काट 
सकता है । इसके बाद कोयला ले लो, जो इतना मुलायम होता 
हे कि सहज ही कागज पर निशान बना देता हे, अति कुरूप, 
मदा मेला, बिलकुल निकम्मा होता है। रसायनश हमें बतलाते 
हें दोनो में असलियत में HE भेद है। दोनों वही 
निखालिस ada हैं, दोनों म॑ कुछ भी भेद नहीं है । (फेर 
बाह्य भेद का कारण क्या है ? भेद आकार और प्रकार मे 
È । कार्वन (carbon) के ज़रों की हालत और शक्ल एक स 
दुखरे में भिन्न हे । भेद केवल रूप में हे! 
इसी तरद हिन्दू शाख फे अनुसार, इस संसार के सव 
पृथक विभाग नाम र रूप के कारण से हैं। यदि तुम 
शहरी तह में जाओ, यदि तुम सव नामों ओर रूपों के अधि 
छान स्वरूप तत्व की छानवीन करो, तो तुम देखोगे कि सव 
का आधार एक ही नित्य निर्विकार, अव्यय तत्व हे, चह तत्व 
अपना आधार आप ही है। उस तत्त्व की तुलना स्वर-- 
` श्वानियो से की जा सकती है, और नाम तथा रूप की 
छुलना वध्यंजन--ध्वनियों से करना ठीक होगा | इस प्रकार 
सोहम्‌ के स और ह, जो नाम ऑर रूप का काम देते हैं, 
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र 
जो पराश्रित हैं, छोड़ दिये जाने पर केवल असलियत रह. 
जाती है और एकाक्षर अडम- ४ की हमें प्राप्ति होती है। 
इस प्रकार से ॐ चद असलियत है जो तुम्हारी सांस से 
संचार करती है । वह विशव की सम्पूर्ण श्वास में मौजूद है! 
सम्पूर्ण भेद, सव विभागों, सम्पूर्ण पृथकता के पीछे जो शक्ति है 
उस का वह अत्यन्त नैसर्गेक नाम है, सार-तत्त्व का अत्यन्त 
स्वाभाविक नाम है । l s 

अध्यापक मैक्समूलर ने और उनके साथ दुसरे तत्त्वशा- 
तियो ने सिद्ध किया हे कि सम्पूर्ण विचार और भाषा का 
वैसा ही नाता है जैसा एक ही सिक्के के मुखभाग का पृष्ठ 
भाग के साथ । एक दूसरे के विना नहीं टिक सकता) 
क्या तुम इस पदार्थ को, मेज़ को, चिंना gaara किये 
देख सकते हो ?। कया तुम किसी सी वस्तु को तदनुसार 
विचार किये विना धारण कर सकते (हो ? “धारण” शब्द ही 
मानसिक विचार को सूचक है। -' ' ना 

फिर, विचार ओर भाषा एक ही हैं.। बिना भाषा के तुम 
सोच ही नहीं सकते। शिए कोडे भाषा नहीं जानता और 
उसका कोई विचार भी नहीं होता । बच्चे को सोचना शुरू 
करने दो । जब तक उसके भाषा न होगी तव तक चह नहीं 
विचार कर सकता। माता वच्चे के कानों में नाम फूकती 
है, नामों के अर्थ लड़के के हृदय में फूके.जा रहे हैं। माता 
के शब्दों के साथ अर्थ का घही सम्बन्ध है जो सवार का 
ae से । अर्थ रूपी सवार शब्दों के घोडे पर चढ़कर वच्छे 
के अन्तःकरण में पहुँचता है। a 

5. विना भाषा के हम विचार नहीं कर सकते | विचार 

और भाषा एक हैं, और यह हम पहलेही देख चुके हैं कि 
डुनिया और विचार सी एक ही हैं । इस लिये भाषा ओर विचार 
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एक परकार से अनन्य होने से; ओर विचार तथा संसार 
' मी ger होने से, शब्द और संसार एक दसरे के garh 
` हैं। विचार के विना इस संसार का कोई भी पदार्थ नहीं 
देखा जाता । किसी पदार्थ को देखने का यत्न करो और 
अपने नित्त में उसकी धारणा क्रो न प्रवेश करने दो, यह 
` असम्भव होगा। बास्नव में, फाले तखते को देखने च मालूम 
» करने का अर्थ है काले तखंते का विचार (स्याल) करना । 
इस लोक के सभी पदार्थ तदनुरूप कलपना के जवाद 
(प्रतिरूप) दे। विना स्याल के इस दुनिया में कुछ भी नहीं 
देखा जाता, ओर frat भाषा के काडे cara नहीं हो सकता! 
दुनिया का भाषा से वही रिश्ता हे जो एक सिक्के के मुख 
भाग से पृष्ठभाग का हैं| इसस तुम्ह इस वचन का 
“यारम्भ में शब्द था, शब्द इंश्चर के साथ था और शब्द 
इंश्चर था,” वास्तविक तत्त्व या असली महत्व मालूस 
होता È | (In the heginning there was word, the 
word was with God and the word was God.) 
ma, हम एक ही शब्द या wale चाहते है जो समग्र 
spore को प्रदार्शित करे । हम HE शब्द चाहते हैँ, जो शाफ्ति, 
सत्व, वल, नियामक तत्त्व, विश्‍व को धारण करने वाली वस्तु 
का अदशक चन सके । 
सव भाषाओं मै हम कुछ ध्वनियों मिलती है, जो कंठ 
से निकलती हैं, दूसरी जो ओठो से निकलती हैं, कुछ और 
तालु के पास से मुख से निकलती हैं। किसी भी भाषा में 
देसी एक भी ध्वानि नहीं हे जो वाचिक इन्द्रियो के किसी 
जैसे भाग से निकलती हो जो कंठ के नीचे हो। कंठ वाचिक 
` इन्द्रियों की सीमा, बल्कि एक सीमा है, और ओठ दूसरी 
सीमा हैं । ओठों के वाहर से कोडे भ्वानि नहीं निकलती। 
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` यहां हमारे पास अ, उ, म्‌) हे! अ कंठस्थानीय ध्वनि 
हे । चाचिक इन्द्रियो के एक घेरे से यह आती ह। 
ड घ्वानियो की परिचि के ठीक बीच से, वाचिक स्थाना 
के मध्यस्थ तालु के निकट स निकलता दे। . 
ध्वनि वाचिक इन्द्रियों या भागोके अन्त या खिरे के ओष्ट 
ओर नासिका से निकलती है।इस तरह अ' ध्वनि की 
परिधि के आरम्भ का प्रदशाक 21S’ wernt दर्शक हे, 
म्‌ अन्त का प्रदशक हें। यह खारे क्षेत्र को छाये हे । 
3८, ३४, अत्यन्त स्वाभाविक नाम है | यदद सम्पूर्ण भापा 
और फलतः सम्पूर्ण सँसार को waa करता है । यहां पर 
एक सवाल पेंदा होता है । ओर aga खी व्यनियों Bar 
अ की तरह कंठ से निकलती हैं। इसी तरहड और मू की भी 
सवर्गीय चा सजातीय अनेक wat हे. । तो फिर अपनी 
इच्छा से चुना हुआ दूसरा कोई कंदय ( guttural ) ad 
उ के वर्ग की किसी दूसरी ध्वनि से ओर किसी gat 
सजातीय ओछच्चनि से मिलाया जाकर bat कोई 
शब्द क्‍यों नही चना सकता जो सकल भाषाओं को" 
meat करे? ` - 
इसी तरह उन सव श्चनिया मे जिनका स्थान वदी हैं 
जो उ का, केवल उ ही ऐसी ध्यनि दे जोडन सच का स्वामी, 
सरदार, सम्राट, कही जा सकती. हे.। बह एक स्वर, पक 
ध्वनि हे, जिसे हरेक बच्चा निकालता है। एक गंगे के पास 
भी बह होती हे । दूसरों ने उसकी शिक्षा नहीं दी थीं, az 
स्वतः प्राप्त, ओर फलतः अपनी Balt की सर्वोत्तम प्रदर्शक 
ziga dea वर्णी का सर्वोत्तम sere है।इस में 
एक ओर विशेषतः हे । यह अनुनासिक है और नासिका का, 
जो शवास का स्थान है, सारा क्षेत्र ढक, लेता है।इस तरह 
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हम देखते हैं कि यदि Riad नाम हो सकता है तो वह 
2 यह सच भापाओं का प्रतिनिधि वा प्रदर्शक है। यह 
सम्पूर्ण विचार का प्रतिनिधि है। यह अखिल विशव का 
प्रतिनिधि È । 

सम्पूर्ण वेदान्त, वल्कि हिन्दुओं का सम्पूर्ण दशीनशास ` 
केवल इस अक्षर & का विवरण हे । & समग्र विश्व को 
ढके हे । सारे संसार में एक भी कोई नियम, एक भी कोई 
शाक्ति, सारे जगत में एक भी कोई पदार्थ ऐसा नहीं है। एक 
एक करके तुम देखोगे कि भूतो के aa लोक, सब जगत, 
अस्तित्व की सव अवस्थायें इस अक्षर अउम्‌, ॐ से ढकी 
BEI , 
ध्वनिर्या- दो तरह की हैं, स्पष्ट (लिखने में आ सकने 
वाली) ओर असंपए (लिखी न ज सकने चाली ) | हम उन्हें 
ध्वन्यात्मक ओर वर्णात्मक कहते हैं। ये संस्कत के नाम अथो 
से भरे हुए हैं। बणोत्मक के शाब्दिक अर्थ हैं “चे ध्वनियां 
जो लिखी जासकती हैं” | ध्वन्यात्मक के अर्थ हैं चे “घ्यनियां 
जो लिखी नहीं जा सकतीं हैं ।” सवे साधारण भाषा चर्णात्मक 
है । चेदना (भावना) की भाषा भ्वन्यात्मक है। वह शब्दों मै 
लिखी या अक्षरों से प्रगट नहीं की जा सकती | 

एक मनुष्य हँसता है । क्या किसी लिखित भाषा में आप 
उसे प्रगट कर सकते हैं ? क्या आप उसे कागज पर अंकित 
कर सकते हैं ? पक मनुष्य रोता है। आप उसे कागज पर 
नहीं स्फुट कर सकते | ये ध्वन्यात्मक हैं।-हम देखते हैं कि 
ध्वन्यात्मक भ्वनियाँ, या स्वाभाविक ध्वन्यात्मक भाषा एक 
उद्देश्य विशेष रखती है जो चर्णात्मक से नहीं सिद्ध होता । 
मान लो कि आप कुछ लोग विदेश जाते हैं, या एक विदेशी 
आपके देश में आता है, वह आप की भाषा योल या समभ 
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नहीं सकता | उसे किसी वस्तु की ज़रूरत पढ़ती हे, कदाचित्‌ 
चह कोई वस्तु मोल लेना चाहता हे । आप उसकी चात 
नहीं समभते । शायद वह मजुप्य सूखा है,कुछ खाना चाहता 
हे । उसकी भाषा न समझते फे कारण तुम उसकी ज़रूरत 
पर ध्यान नहीं देते । मजुष्य चीखना और रोना शुरू करता 
है । तव तुम उसे खमभते हो, तच तुम उसे देखते दो । 
चेदना की यह भाषा सर्वत्र समझी जाती है। किन्तु चरणा 
त्मक या वनाचटी शापा केवल वही समभते दै जा उस 
खीखते © । स्वाभाविक भाषा सब कहाँ समझी जाती हे । 
तुम हँसना शुरू करते हो, सव समक लेते है. कि काई 
हास्यजनक या मनेरजक वात तुम्हारी दृष्टि में पड़ी है अथवा 
तुम्हारे मन मै है । यहां एक ager हे जा कोई वाजा वजाता 
सारंगी कह लीजिये। तुम झुर, ताल जान जाते हो। संगीत ` 
की भाषा '्यन्यात्मक है, ओर सभी कोई उसे समझता È | 
“cae आफ वेनिस ( चेनिस के ब्यापारी )” मे लिखा हे! 
“Therefore the poet. 
Did feign that Orpheus drew ‘trees, stones 
and floods 
Since naught so stuckisb, hard and full of rage. 
But music for the time doth change his 
nature.” 
“इस R कवि ने । . 
वांधनू वांधा कि ओरफियूस ने वक्ता, पत्थरों और नदो 
को खींचा क्योकि ऐसा जडू, कठोर और कोप से पूर्ण कोई 
भी नहीं है, जिसकी प्रकृति संगीत उस समय के लिये न 
बदल दे ” 
संगीत की भाषा उसी प्रकार की नहीं हे जैसी हमारे 
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स्याल की सापा। उसका एक खास उपयोग है, उसमें मोहनी 
शक्ति ह । विज्ञान चाहे सिद्ध कर सके या नहीं कि संगीत 
प्राप पर इतना मनोहर प्रभाव क्यो डालता है, किन्तु वह 
wor तो वर्तमान दी Ria Bam इसे नहीं सिद्ध कर 

"सकता तो उसका दोप El इसी तरह ४० डे” में मनसोहनी 
शक्ति, परणता, एक ऐसा गुण È जे तुरन्त ही उच्चारण करने 
चाले फे मनको काबू मे कर लेता इ-जो चटपट समस्त भावना 
आर समस्त विचार को एकता की दशा में ले सकता हैं, 
आत्मा को शान्ति और विश्राम प्रदान करता हे ओर मनको 
घेसी दशा में पहुँचा देता है जिसमे उसकी परमेश्‍वर से 
gaara हो जाती है | विशान चाहे इसे समभा न सके, 
किन्तु यह पक तथ्य हे जो प्रयोग ( अनुभव ) से सिद्ध किया 
जा सकता है | विज्ञान को धिक्कार है यदि वह पवित्र अक्षर 
So की अमोघता सम्बन्धी सत्य का विरोध करता है | 


ॐ! So ŠIN 
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२२ दिसम्बर १६०२ को इर्भेटिक वादरहुड हाल, सेन फासिस्कों x 
दिया हुआ व्याख्यान! ` 

Se दिन पवित्र Sia पर कुछ शब्द कहे गये थे 
ओर यह भी समाया गया था कि सात या आर 
पाठो में यह विषय निःशेप नहीं किया जा सकता.। इस पवित्र 
पद पर ग्रन्थ के प्रन्थ सस्कृत भाषा म लिखे जा चुक है और 
आज भी लिखे जा रहे हैं । वास्तव में सव वेद, सम्पूण वेदान्त 
हिन्दुओं सकल पवित्र धर्म न्थ इस पद्‌ 3” के अन्तगत S| 
भारत में अनेक सम्प्रदाये हैं, किन्तु सव सम्पदायें 3० की 
हृदय से पूजक हैं। यहूदी, मुसलमान, औरं इसाई, सब अपनी 
प्रार्थनाओं का अन्त 'आमीन' ( तथास्तु ) से करते दै । मुसं- 
लमान भी ऐसा करते हैं, यद्यपि वे शब्द का उच्चारण “आमीन; 

नहीं अहमीन' करते हे | 

तुम्हारी साधारण प्राथनाओ में आमीन' कया काम करता 
? जिस स्थान पर सम्पूर्ण TMA का अन्त होता है, जहां 
सारी वात चीत समाप्त होती हे, जिस स्थल पर जीवात्मा 
Setar होकर परमात्मा चनती है, चही पर इसका प्रादुर्भाव 
होता हे । जव तक उस स्थान तक पहुँच नहीं होती जहां पर 
सारी हस्ती पिघलकर परमात्मा चनने वाली अर्थात्‌ परमात्मा 
में लीन होने चाली होती है, तव .तक की भापा आप 
उड़ेलते रहते El जहां पर अविनाशी अनिर्वचनीय, अकथनीय 
की मापि होती है वही पर आमीन ( तथास्तु ) है। तो. फिर 
आमीन क्या हे? चह 3० है, ओर कुछ नहीं। तुम्हारी सकल 


~ 
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पवित्र प्राथनाओं में एमिन था आसीन वही स्थान लेता है 
जिससे शब्द वेदान्त गन्त या “याणी के 'अन्त' का भाव ठीक ठीक 
चरिनाथ होता घे ओर चेदान्त-सार wir 5० के तत्त्व को 
लगगग पूर्ण रूप स स्पष्ट करता हे । 

घदान्त की शब्दार्थ ‘oa का अन्त, 'चाणी का अन्त' हे. 
अर्थात यह स्थल जहाँ पर सम्पूर्ण चाणी, सम्पूर्ण विचार रक 
जाता टे । ओर हिन्दुओं मे ॐ स समत्र Sera प्रतिपादित 
के जाता हे 1 वेदा म जिस शर्थ में इस पद का व्यवहार हे; 
चद तुम्हारे ध्यान मे अव लाया जायगा ३ अ. उ. म. । 

तांनिक लोग & की अपनी निराली ही व्याख्या करते हैं । 
शवा की अपनी स्वतेत्र व्याख्या तै. Feah की अपनी ही 
रीका È ओर सब हिन्द सम्धदायों के भी अपने विशेष अर्थ 
हैं। किन्तु जो अर्थ चनाया जाने चाला है, वह सार्व भोम है, 
उसे Fara का आदि स्रोत ही वताना हे । 

ॐ छा, उ. भरे बनना है।वेदान्त की शिक्षाओं के 
अनुसार ‘sy ध्वनि मानो भौतिक चिएव को; ठोस प्रतीत 
होने चाली दुनियां को, और प्रत्यक्ष जगत्‌ का प्रतिपादन करती 
है कि ज समस्त तुम अपनी जागून अवस्था मे देखते हो । 

T स्वप्न लाक के सब अनुभवो को प्रतिपादन करता St 
HOT और उश्य, स्वप्नावस्था के कतो ओर कमे दोनों S 
ध्वनि से व्यक्त होते है । उ Gen या मानसिक लोक का, प्रेत- 
लोक और सब स्वरों या नरको का सूचक हे । 

सुपुप्ति वा घूक निद्वाचस्था फो, सम्पूर्ण अशात को, और 
तुम्हारी जागृत अवस्था में भी जो सच अविदित है उसको 
जो कुछ Ts से धारण नहीं किया जा सकता उस सबको "म 
प्रतिपादन करता है। इस तरह Sara, उ, म्‌ मनुष्य के 
सम्पूर्ण त्रिविध अजुभव को SH इण है। अ, उ, म्‌ में सामान्य 
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तत्व चह है जिसे श्रमात्रा कहते एँ, जिसेख 'अ्रविनाशी; निर्वि- 
कार वास्तविक तत्व या त्रिविध व्यापार में व्यापक ओर स्वतः 
सचारी परम पदार्थ की सूचना मिलती है.। इस अमात्रा की 
दूसरे व्याख्यान में पूर्ण व्याख्या की जायगी । अभी इस बिषय 
में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि ड” सर्व का सूचक वा 
प्रतिपादक है । 
यूरोप और अमेरिका का सम्पूर्ण तत्वशान जागृत अवस्था 
के अनुभव पर 'य्रवलम्बित हे ओर स्वप्नावस्था या waft 
चा गाढ़ी निद्राचस्था के अज्ुभच की घद कोई खचर ही नटीं 
लेता | हिन्दू कहता है “तुम अपूर्ण सामश्री लेकर प्रारम्भ करते 
हो । तुम्हारा, चिश्व की समस्या का, दल FÖRT सही सही 
हो सकता हे”? 
दार्शनिक लोग जागृत अवस्था तक री अपने को परिमित 
करते हैं। मिल, हमिल्टन, वर्कले, स्पेंसर भी, सबके सब फेचल 
जागृत अवस्था में प्राप्त किये दये ्डुभव फो अपने श्रचिष्कारे 
और अल्लुसंधानों का आधार घनाते एँ | अखिल शक्ति के तेज 
या उसे जिस नाम से चाहे पुकार लै, उसके सोत (मूल) 
को चे i ( जागृत अवस्था मै ही) खोजना चाहते हूँ । किन्तु 
इधर देखिये, यदि आपको कोई गणित शाख का प्रशन दिया 
जाय और उसका परिणाम निकालने को कहा जाय, तो पूरी 
करुपना, सम्पूर्ण उपक्रम पर आपको विचार करना होगा । 
निर्दिष्ट सामग्री के केवल पक भाग को लेकर आप किसी 
प्रश्‍न फो कैसे सही सही दल फर सकते हैं? वेदान्त पूरी 
निर्दिष्ट सामग्री (data) लेता है । तुम्हारी निर्दिष्ट सामग्री 
विविध है, तुम्दोर सांसारिक अनुभव त्रिविध हैं, और इस 
सयका विचार होना चाहिये। जागृत अवस्था का जगत दूसरी. 
दोनो अवस्थाओं में Raga गायब ( लुप्त) हो जाता है और 
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फिर भी तुम, 'अथोत्‌ आप स्वप्नवस्था में जीते रहते दो और 
qa निद्वावस्था ( सुपुत्ति मे सतक हो जाते हो । कया सच- 
छुच मस्तक हो जाते हो? यद्यपि वाडि और व्यक्तिगत चेतना गाढ़ 
निद्वावस्था मै बिलकुल लोप हो जाती हे, तथापि असली 
अपना आप, असली ‘qa’ वही चने रहते हो । निर्विकार और 
fae तत्व, यह वास्तावेकता, तीनो लोको मे तुम्दारी 
« असली आत्मा या स्वरूप में सचार करती है। यह ३ है। 
अपने आपको केवल चित्त, चुद्धि या मस्तिष्क समभने का 
gre कोई अधिकार नहीं हे । तुम कैसे जानते हो फि छुनियां 
हे? तुम कैसे जानते हो विशव यहां हे? क्या इस कारण से,कि 
तुम पदार्थों को BA हो, तुम पदाथा को चखते और खूघते हो, 
फेचल यही प्रमाण È ? यदि तुम कदो, यद्द देखो विक्टर हयूगो 
(Victor Huge) रावर इंगरसोल (Robert Ingerso! ), 
- इमसन (Emerson), ये सब बड़े बड़े चिंतक दुनिया के 
सस्बन्ध्‌ मे इतना कुछ लिख रहे हैं, तो हम प्रश्न करते हैँ कि 
भार्मक पुस्तके दैं,यद्दी तुम केसे जानते दो ? इन्द्रियों के दी - 
द्वारा तुम उनका अस्तित्व जानते हो । तुम्दारी इन्द्रियां इस 
अगत के अस्तित्व का पुकमात्र प्रत्यक्ष या अपत्यक्ष प्रमाण हैं । 
सम्पूर्ण उपलब्धि ( प्रत्यक्षीकरण ) और समझ आदि का 
मुख्य कारण इन्द्रिय-बोध हे । इन्द्रिय-बोध तुम्दारी जागृत 
अवस्था तक ही परिमित नहीं हे । तुम्दारी जागृत अवस्था में 
तुम्हारी इन्द्रियां स्थूल रूप में हैं। किन्तु क्या अपने स्वप्ना में 
तुम्हे इन्द्रिय-क्षान और उपलब्धि नही होता! क्या उस समय के 
लिये विशिष्ट mariar तुम में नहीं हैं ? बाह्य नेन और 
घाहा श्रोत्र वहां नहीं काम कर रहे हैं। स्वप्न लोक में तुम साथ 
ही साथ इन्द्रियों के विषयौ को और तदनुरूप शान-इन्द्रियों 
'या इस्द्रियो को सचते दो। इस तरह पर इम देखते दें कि 
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स्वप्नलोक में इन्द्रियां और इन्द्रियो द्वारा agua पदार्थ 
अर्थात्‌ इन्द्रिय-गेचर विषय एक ही शाक्ति के धन ओर ऋण 
eit अथवा एक ही मुद्रा (सिक्के ) के अत्र भाग ओर पृष्ट 
भाग के समान हैं । स्वप्नां मे फत्ता और कम साथ ही उदय . 
होते हैं । स्वप्नी के कत्ती और कमे दोनों आ, उ, म्‌ में उ ध्वनि 
के अन्तरगत हैं और आधार भूत तत्व, जिसमे कर्ता और 
कर्म दोनों तरंग की तरह पगट होते हैं, वास्तविक त्मा 
ats है । चेदान्त के अनुसार, ठीक इसी तरह तुम्हारी जागत 
अवस्था मै, तुम्हारी इन्द्रियां ओर पदार्थ पक दी शक्ति की धन 
ओर ऋण चोचा की भाँति परसपर सम्बन्धी हैं। स्वप्नी मे 
~» PE CR 
यद्यपि पदार्थों की उत्पत्ति तुरन्त की जाती दे, ता भी वे अपना 
दीर्ध अतीत काल रखने चलि जान पड़ने हैं । इसी धकार 
जागृत अवस्था में जगत के पदार्थ अपने गत इतिहास के 
सहित विपो को त्रण करने चलि कत्ती के साथ ही प्रगट 
होते Eide जच तुम कहते दो कि यहं जगत सत्य है, यह 
ठोस, कठोर संसार हे, तच तुम्हारा कथन प्रहणकारी इन्द्रियों. 
या कत्ता की सादय ( गवाही ) पर पूर्णतया निर्भर है, ओर 
स्वप्न के पदार्थो को सत्व कहने वाले स्वप्नदर्श रह के तुल्य 
हैं, अथवा अपने चित्र पर देः कुत्ते को असली कहने घाल पट 
पर खचित aga क समान हे, यद्यपि हैं दोनों दी मिथ्या । 
इन्द्रियो को अस्तित्व में कोन लाया ? महातत्व | इन मद्दा- 
तत्वों को तुम कैसे जानने हो ? इन्द्ियों द्वारा। क्या यद्ध एक 
चक्क में तर्क करना ( reasoning in circle—ga फिर कंर 
उसी स्थान पर पहुँच जाना ) नहीं हे? इससे जागत अवस्था 
में जगत की मिथ्या शीलता सिद्ध हो जाती है ! स्वप्नलोक में 
जब तक तुम स्वप्न देखते हो, पदार्थ सत्य रहते हैं। पर जागत 
अवस्था मे बद्दी पदार्थ लुप्त हो जाते हैं। जागत अवस्था में 
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सव वस्नुझ ठोस हैं । किन्तु गाढ़ निद्रावस्था में दुनिया कहां 
दृ? कहीं नहीं, चली गई, चली गई । इस तरह हम देखते हैं 
एकि जागृत या स्वप्नावस्था के व्यापार को सत्यता का लक्षण 
सागू नहीं हाता । 

हिन्दू सत्य उस कहते है जा सच अवस्थाओं में स्थिर 
रहे। पक समय जिसका afer जान पड़ता है और 
थोड़ी ही देर में छाया की तरह गायव (ge) हो जाता है, 
घह mar अलीक ( मायिक ) व्यापार èlei स्पॅसर' 
(Herbert. 5090102') में भी सत्य का यही लक्षण किया है। 

स्वप्नलोक फो तुम अलीक ( झूठा ) क्या कहते हो? इसी 
लिये कि geri जागत-अथसूथा मे चह नहीं होतां! तव तो 
अलीकता ( Geter ) का यही लक्षण जाणत अवस्था में भी 
wy होता हे । स्वप्नलाक या गाढ़ निद्रावस्था मे जागृत 
संसार नहीं होता ! 

श, उ, म्‌ में अ की ध्वनि जाणत अवस्था के वाह्य कत्तो 
ओऔर कर्म फो सुक चास्तविक आधार रूप तत्व का आविर्भाच 
भात्र सूचित करती हे | 

age फे हृदय को केस दुराग्रह ने घेर लिया हे ! वे कहते 
हैं सर पास नगदी है । यह, यह स्थूल, ठोस प्रतीत होने वाली 
दुनिया सत्य हे, th मूखे,फक मात्र कठोर सत्य हो तुम, 
तुम्हारा अपना आप निर्विकार और नित्य È । वही एक माऊ 
कठोर वस्तु है। वाकी सब इन्द्रियों का छल sl कुछ लोग 
इस सिद्धान्त को स्वीकार करना नहीं पसन्द करते, क्योंकि 
इसकी प्राप्ति स्वप्न और गाढ़ निद्रा की अवस्थाओं को जाणत 
अवस्था की प्रतियोगिन समभने ले ही होती है। उनके 
विचार के लिये कुछ शब्द कहे जायेंगे । पृथिचीरूपी अति भारी 
fig के आधे से अधिक तल पर सदा रात रहने से पूथिवी 
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की प्रायः आधी आवादी सदा स्वप्न या गाढ़ निद्रा की दशा 
में रहती हे । हरेक व्यक्ति किसी जगह पर ठीक उतना ही 
निद्राशील अनुभव में होकर गुज़रता है जितना जागते हुए 
अनुभव में से । सम्पूर्ण aerate क्या एक दीधे निद्रा नहीं 
हे? पुनः मृत्यु निद्रा है। अच्छा, पहले तीन था चार वर्ष 
तुम सदा सेते रहे हे।। अब जाणून अवस्था में वीतने-चालि 
शसमथ dat कौ गिनती करो। तुम देख कर चकित होगे 
कि तुम्हारी 'श्राधी जिंदगी सोने में ओर आधी जागने में 
Great है । जागृत अवस्था में जो हुआ उस पर विचार 
करने ओर निद्रावस्था मै जो कुछ हुआ उसे विचार मै 
न लाने का तुम्हें घया अधिकार हे! नींद की दशा में क्था 
तुम मर जाते हो? नही । तुम्हारी स्वप्नावस्था के अनुभव 
भी 'श्रचुभय हैं । तो फिर उन पर ध्यान न देने का फ्या 
कारण ? थदि जाग्रत अवस्था अधिक शक्तिशाली हो, तो. 
फिर निद्रा किस तरह चिंना अपुवाद के परम चलवानों 
ओर वुद्धिमार्ना के भी दाथ पैर भानो बाँध लेती है और हर 
रात को पलेग या कोच पर लम्या लम्बा लिटा देवी है £ 
निद्रा की निडर शक्ति उनकी जागते रहने की उत्कट इच्छा 
की कोई परवाह नहीं करती । निद्ावस्था की उसी तरह 
अपनी दुनिया निराली है जैसे जागृत दशा की। फिर तो 
यदि जागत लोक का तुम्हारे ध्यान पर कोई दावा है तो 
*वप्नलोक का भी समुचित विचार होना चाहिये | 

अमेरिका चाले और यूरोपीय लोग संख्याधिफ्य की 
els से हरेक घात का निर्णय करते है । अच्छा तव तो 
श्वप्नावस्था और गाढ़ निद्रावस्था को भी चोट दिये जोयगे। 
थदि जाखत-'अचुभच के प्रमाण पर स्वप्नावस्था का AJT 
.. 'मिथ्या दै तो चैसे ही स्वप्न लोक और गाढ़ निद्रावस्था के 


` 
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अमाण पर जागत अनुभव असत्य हे. । पुनः, ये पौधे मानो 
अविच्छिन्न me निद्रावस्थ! में हे, और ये पशु निरन्तर 
स्वप्नशील दशा मै हैं। संसार तुम्हें जैसा प्रतीत होता है 
was बिलकुल ही भिन्न उन्हे जान पड़ता है। उनके अलु- 
भव को क्‍यों नहीं मानते? चाटी के नेत्रा, मैढ़क के नेत्रो, 
उल्लू के नेत्रां, हाथी के नेत्रो क लिये बस्तुय उससे विलकुल 
ही fea हैं, जो चे तुम्दार लिये हैं । अरे, परन्तु तुम कहते हो 
रक केवल मनुप्य के अनुभव पर विचार किया जाना चाहिये 
ओर जाग्रत अवस्था या जाग्रत-लोक सत्य कहा जाना 
चाहिये । किन्तु यदि सब पूर्ण पुरुषों के अनुभव के तुम ठीक 
टीकर ग्रहण करे तो उससे भी तुम्हें विश्वास हो जायगा कि ` 
यह ठोस जान पडृनवाली दुनिया मिथ्या है। आप पूछेंगे कि 
ag क्योंकर ? यह देखो, हमारे वैज्ञानिक, तत्ववेत्ता, हफ्सले- 
राण्‌ ओर स्पैसरगण, सब के सच जागृत दुनिया की सत्यता 
पर चएुत ज्ञोर देते हैं। उनका agaa दुनिया की असत्यता 
कैसे प्रगट कर सकता है? ज़रा सोचो | उनके उत्कृष्ट 
विचारों को तुम मानोंग या निकृष्टां फा! सोने या खरीदे 
भरने के समय की उनकी उक्कियों पर तुम ध्यान न देंगे?! 
किस दशा में ये महान लेखक अपनी पूर्ण प्रभा से चमके हैं ? 
जव उनसे शान मानो वह ओर उत्पन्न हो रहा है, तभी घे 
अपनी उत्कृष्ट दशा में होते हैं, ओर पूरं सस्मान तथा विश्वास 
के योग्य होते हैं। उनकी उस उच्चतम दशा में उनके पास 
जाओ और देखो कि उनकी देद का, प्रत्येक रोमकूप, उनकी 
त्वचा का हरेक रोम मानो जगत की असत्यता का व्याख्यान 
दे रदा और अद्वैत की घोषणा कर रहा हे (के नदी! उस 
अवस्था से बह कोई मेरा-तेरा नहीं है, देत नही है, अनेकता 
नहीं है; न व्यक्तित्व हे, न दुनिया । सारा व्यापार पिघल कर 
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शल्य हो जाता हैं । वद तत्वज्ञ, योग की दशा में हे, समाधिस्थ 
है, पूर्णावस्था में हे, उस अवस्था में हे जिस में स्वभावतः 
सम्पूर्ण शान की घारा' उससे बहती है, उस wre में है 
जिसमे स्वभावतः सम्पूर्ण ज्ञान उससे माप्त होता हैं, जेस 
सूर्य से प्रकाश । उस अवस्था में होने से चह वार्तालाप नहीं 
करता। जव उस लोक से वह निकलता दोता हे, नभी वातचीत 
आती हैं, आविष्कार ओर श्रेष्ट विचार उससे निकलते है ।. ' 
इस प्रकार सब महान चिन्तकों की उत्कृप्ट अवस्था का 
agaa डुनिया की असत्यता को प्रमाणित करता दे । इसे 
अधिक स्पष्ट किया जा सकता हे । हम चिन्ता करते समय 
अया करते हैं ? चिन्ता करते समय एक धकरण पर टिक कर 
हुम आगे बढ़ते हो और wa विषयो को हटा "कर तुम 
पक प्रकरण को ले लेते हो । तुम अपने पूर्ण चित्त से उसी 
पर एकाग्र होजाते दे, तुम्हारी सब शक्रियां और died 
इस्री पक विशेष प्रकरण में लग जाता 21 चित्त उस कल्पना 
से परिपूर्ण दोजाता हैं । फल ze होता है कि वह कल्पना 
लुप्त दोजाती है आर शुद्ध अलोकिक चेतना, परम चेतना 
जो ATTY शान का सोता होती है, दाथ लगती हे । 
भनोविज्ञान के एक सुप्रतिप्टित नियम के अनुसार, एक 
यस्तु का हमें अच्छा चोध होने के लिये उस वस्तु के पास 
कोई मिन्न वस्तु का होना जरूरी हे 1 जच चित्त में कोई द्विधा 
नही होती, तव समस्त पदार्थ-कज्ञान विश्राम लेता है ओर फिर 
देव-कशान की प्राप्ति होती È । - 
जव टेनीसन ( Tennyson ) से लार्ड टेनासन का भ्यान 
बिलकुल दूर दोजाता है, केवल तभी बह कवि टेनीसन होता 
है. जब ane (Berkeley) स्वामिभावापन्न, स्वत्वाधिकारी 
श्रमोचार्य नहीं हे, केवल तभी चह तात्विक चर्कले हे । जब 
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हुयूम ( Hume) देहाभिमान से परे है, जिस की घोषणा | 
जीवन चरित-लेखक करता है, केवल तभी वह दार्शनिक 
हयूम दै । जब हक्सले (Huxley) पेतिहासिक का इक्सले 
नहीं है ओर, मानो, सयमय रूप हे, तभी बह वैज्ञानिक 
दक्खले है। | 
जव हमारे द्वारा' कोई महान ओर विचित्र कार्य सम्पा 
' दित होता है, तच उसका अय लेना मूखेता है, क्योंकि जब 
ae काम दो रहा था, तब यश का मी अईकार बिलकुल Ae 
हाज़िर था, अन्यथा कार्य का सौन्दर्य नष्ट हो जाता । “मैं 
कर रहा हुँ” की चेतना बिलकुल ग्रेरहाजिर थी। ईश्वर से 
"अपने आप ही ( वह ) वात आई इस प्रकार हम देखते हैं 
कि ये लोग, ये तात्विक और महान लेखक, कोई भी वे हो, 
अपने आचरणों से, नहीं, नहीं, अपनी देह के प्रत्येक रोमकूप 
से यह उपदेश देते आर अचार करते पाये जाते हैं कि 
“जगत मिथ्या है”, यदि हम इनके उस समय के निणैय को, 
' सम्मति को ग्रहण करें जव ये अपनी उत्कष्ट दशा मे होते हैं। 
शब्दौ की अपेक्षा कार्य ज़ोर से बोलते ( अधिक प्रभाव 
डालते ) हैं । समर में हम महान शरो और नायकों को 
देखते हैं। अपनी श्रेष्ठतम दशामें होने से वे लड़ते रहते है। 
गोलियां दनादन और सनासन उत्तके आस-पास भडराती 
रहती हैं, यहाँ गोली है, वहा धाव है, खून उनकी देहो से 
. चेग से बहता है, उनके शरीर डुकडे डुकड़े होजाते हैं, फ़िर 
भी वे आगे बढ़ते जाते हें । ऐसी दशा में पीड़ा पीड़ा ही 
नहीं हे । क्यों ? क्योंकि व्यवहारतः शारीर शरीर नहीं हें 
siea बाहरी दुनिया दुनिया है। उद्योग की भाषा में चह 
जगत ओर शरीर को मिथ्या कर रहा है। इस तरह तुम्हारे 
जेपोलियन, (Napolean ), तुम्हारे वार्शिगटन ( Washin- 
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gton), तुम्हारे वेलिंग्टन ( Wellington ), और gee 
सव अपने कामों के दारा तुमसे कहते है, तुच्छ वनानवाली 
ae की star पूर्वक वे तुमसे कहते हे कि जव वास्तविक 
ऋात्मा { दुष्छए SAG आपना र्ट च ORE से 
अपना सिक्का जमाता हे, तब दुनिया कुछ नहीं हे । सच्चा 
अपना आप, जो पूरण ज्ञान ओर परमशक्ति है, एक मात्र कठोर 
सत्यता (वा उम्र तत्व) हे, जिस के सामने जगत की वाहा 
सत्यता घुल जाती है। : 

योद्धा की भुजाओं को वल कोन वनाता हे! शुद्ध आत्मा 
की कठोर, दढ़ और श्रचल वास्तविकता से पकता अर्थात्‌ 
अभेदता का यह काम दे | 
» चित्त को इतने अविष्कार और नवीन इजादे (कल्पनायै) 
खूमने का कारण क्या हे? सच्ची आत्मा की, ईश्‍वर का 
कठोर, डढ़ वास्तविकता में थोडे समय के लिये बुद्धि या 
चित्त की hae लीनता | चही तुम हो, Te सत्यता तुम हो, 
तुम विश्‍व के प्रकाश दो, भुआ के प्रभु, पवित्रों के पवित्र, 
Sat के परमोच्च हो! 

Š ( ऋ-उु-छ \ यंत्र मे. पहता चूर y SRL SERN 
के मायामय भौतिक जगत के आधार भूत ओर प्रवर्तक 
रूपी तुम्हारे आत्मा कए इस कठोर सत्यता का, स्थानीय दे । 
उ सूच्म जगत का प्रतिपादक हे 1 ओर अन्तिम अक्षर मू, 
अस्तव्यस्त प्रलय अवस्था के आधार भूत और सव अज्ञात 
के रूप में अपने को प्रगट करने वाले परम आत्मा का 
सूचक है 

ॐ उज्चारते समय, चुद्धिमानों को अपना भ्यान पका 
करना पड़ता है, और सूर्योदय या तड़के के समय रंगों को 
अगड करनेवाले तथा दोपहर के पहले फिर उन्हे अपने मै 


पवित्र अच्तर ॐ. ay 


लीन भी कग्मेवाल सूर्य की भॉति. तीनो लोको को राट एवं 
विनष्ट करनेचाली कठोर सत्यता के रूप अपने आत्मा 
को अल्ञभव wee में भावनाओं को! लगाना पढ़ता है | 

ये लोक देखने मात्र हैं। अपनी स्वप्नावस्था में तुम एक 
Rea देखते ऐ और डरते हो कि भेट्िया तुम्हे खा जायगा, - 
तुम डर जाते हो. किन्तु जिस तुम देखत हो, वह भेड़िया 
नहीं हे, चढ तुम खुद हो।। अनः वेदान्त तुम्हे चतलाता है 
कि जागून अंवस्था में भी “मित्र या शत्रु तुम ही हो", तुम्ही 
सूर्य हा ओर तुम्ही ae सरोवर हो जिसमे सूर्य प्रतिविवित 
होता है । तुम्ही दीपक र पतिंगा हो । तुम्हारा जो घोर 
से घोर wg हे. चह शत्रु तुम हो, दूसरा काई नहीं। ॐ 
उच्चारण करने समय उस दजे तक तुम्हे अपने चित्त को 
इस तथ्य का अनुभव कराना होगा कि सम्पूर्ण दप और 
कुभाव चित्त से समूल उखड जाय, पुद्धि ख निकाल दिया 
जाय । पृथकता के इस विचार को खाफ कर दो । मित्र या 
wg का रूप और सूर्नि कोरा स्वप्न है । तुम्ही मित्र हो और 
तुम्ही शत्रु शो । फल्ह तुमने जो बाते की थीं वे कया आज 
तुम्हारे साथ हें? क्या वे स्वप्न नहीं हैं ? वे चली गई । करद 
की घस्तुये कहाँ हैं, क्या घे चली नहीं गई! इसी अर्थ में 
जागत अंचस्था का Wea भी स्वप्न हे, स्वप्नावस्था का 
अनुभव स्वप्न है। असली, खरी नगदी. कठोर तत्व, वास्त- 
चिक आत्मा उनके पीछे (आधार भूत) हे, यह अनुभंव करो । 
~ सच पदार्थ फो कल्पना मात्र अनुभव करने के बदले 
कुछ लोग ख्याल को पदार्थ बनाना ( साकार करना ) चाहते 
हू । चे स्थूल लोक को सूच्म लोक या काल्पनिक संसार की 
आपेक्षा सत्य मानते हे. । घेदान्त के अछुसार, स्थूल और 
सूम लोक दोनो ही मिथ्या हे, gre दोनो से ऊपर उठना 
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चाहिये, क्योकि विश्राम, सच्ची शान्ति, सुख की प्राप्ति 
तभी हो सकती है, जब नाम-रूपों के पीछे की सत्यता, 
खरी नगदी का अनुभव किया जाय | 

अ-उ-म्‌ में अ को कभी कभी मात्रा या रूप की संक्षा 
दी जाती है, उ प्रायः मात्रा या रूप कहलाता है, म्‌ मात्रा 
या रूप कही जाती हे । किन्तु ॐ मात्रा या रूप पर नहीं रुक 
जाता | चह सत्यता, खरी नगदी का दावेदार है, जो इन 
सब माझाओं की आधार है । लोग कहते हैं “हम चाहते हैं 
जीवन, कोरी कल्पनाये हमें न चाहिये” । अरे जीवन क्या 
यस्तु है? तुम कौनसा जीवन चाहते दो, स्वप्नावस्था का; 
था गाढ़ निद्राचस्था का, था जागत अवस्था का? यह सब 
तो केबल दिखाऊ है | घास्तविकता, सच्चा जीवन तुम्हारा 
अपना आप चा आत्मा है,। ऐसे कडोर नियम हैँ जो इन्द्रियों 
के द्वारा तुम्हें सदा विषयानन्द न भोगने देंगे । । अपने आप को 
इन्द्रियों का दाख बनाकर इन्त्रिय-लोक के हाथ चेच कर 
कया तुम्दारे लिये सुखी होना संभव है ? नहीं, यह असंभव 
है। अत्यंत निर्दय, उच्छेखल कानून हैं, जो इन्द्रियां के भोग 
में तुम्हें सुखी न होने देंगे । l 

आत्मा असली जिन्दगी और चोखी नगदी हे । यहद 
अजुभव करो ओर-ये भौतिक सुख तुम्हें खोजना शुरू करेंगे । 
जैसे पर्तिगा जलती हुई ज्याला के पास आता हे, जैसे नदी 
समुद्र मै-मिलती दै, जेसे छोटा कर्मचारी किसी महान सम्राट 
का आदर सन्मान करता है, ठीक उसी तरह सुख तुम्हारे 
पाल तच आर्थेशे जव तुम अपने सच्चे स्वरूप को, अपने 
प्रस्मेश्वरीय प्रताप का, सच्चे तेजस्वी आत्मा को, पूरी तरह 
से जान और अल्लभव कर चुकोगे । ॐ इस आत्मा को 
अतिपादन करता है । 


~ 
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. यह दिखला दया गया है कि अ-उ-म्‌ से, इन तीन 
माञाओं. से, हिन्दू, विशेषतः वेद, किस तरह तुम्हें आधारभूत 
सत्यता का, जो तुम दो. पता बतलाते हैं 1 ॐ का अर्थ हे 
पदो के पीछे की आधारभूत सत्यता, नित्य सत्य, अविनाशी 
आत्मा, जो तुम हो । इस, तरह इस पचि मं, ॐ को गाति 
समय तुम्हे अपनी atk और देह को अपने सच्चे स्वरूप 
आत्मा ) मै सोक देना होगा, इन्हें सच्ची आत्मा में गला 
देना होगा । यह अनुभव करो और सावना की भाषा में इसे 
गाओ अपने कृत्या से इसे गाओ, आपनी देह के प्रत्येक 
रोमकूप के द्वारा इसे गाओ । अपनी नाड़ियों में इसे प्रचाहित' 
होने दो, आपने सीने में इसे धड़कने दो । अपनी देह के 
हरेक रोम और अपने रुधिर के प्रत्येक बूँद को इस सत्य से 
झनभनाने दो कि तुम प्रकाशी के प्रकाश हो, सूयो के सूर्य 
हो, अखिल विश्व के स्वामी हो, मसुओ के प्रभु हो, सच्चे 
आत्मा हो । सूर्य और तारागण तुम्हारा इस्तकॉशल हैं, और 
स्वर्ग तथा पृथिवी तुम्हारी कारीगरी । हरेक बस्तु तुम्हारी 
महिमा प्रगट करती है, और सम्पूर्ण प्रकृति तुम्हें पूजती है । 
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मेरी इच्छा पूर्ण हो रही है 


२४ दिसम्थर १९०२ को giie mage हाल, सेन फ्रोसिस्क्ो में 
विया हुआ व्याख्यान | 


सा की पुस्तका मे. हम पढ़ते हैं कि Tamar ने 


A दुनिया की सृष्टि की । उसने अपनी कारीगरी , 


देखी । और चाह, कया सुन्दर तथा उत्कृष्ट थी] इजील के 
पहल खंड में हम इसके सम्वन्ध में पढ़ते हैं, ओर set भी 
ऐसी ही घात दै। “ए प्रभु ! तरी इच्छा पूणे हो”, इस घचन से 


चित्त की जो चृत्ति प्रकट होती हे उसे वेदान्त, आप जानते 


हैं, कही अधिक ज़ोर से प्रकट करता है । हिन्दू इसे यो कहता 
है, “मेरी इच्छा पूर्ण हो रही È मेरी इच्छा पूर्ण दो रही है” । 
स्त्री जव अपनी इच्छा अपने पति की इच्छा से अनन्य करती 
है, तब वह सहर्ष कह सकते है कि “मेरी इच्छा पूरी हो रही 
है”। और “तेरी इच्छा पूर्ण हो”, यह मार्थना करने की उसे 
जरूग्त नहीं, क्योकि वे दो नहीं हैं, एक हैं। अपने प्रथु की 
इच्छा क सामन अपनी इच्छा को झुकाने में उसे बड़ा प्रयत्न 
करना पढ़ा था किन्तु वारंचार के प्रयत्ना से श्रद्धालु खी जब 
भेद को जात चुकती दै, तव वद्ध अपनी करतूतों के समान 


अपने पति के कृत्यां का सुख भोगती है। इसी तरह पक 
चैदान्ती दुनिया में हरेक वस्तु को अपनी ही रची हुई के समान - 


भोगता हे । व्युत्पन्त लोगों के लिये 
stones walls do not a prison make, 
Nor iron-bars a cage. 
Minds innocent and quiet take 
That for a, hermitage. 


i 
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पत्थर की दीवारे केद्खाना नहीं बनाती 
न लोहे की शलाका पिंजड़ा, 
शान्त और Rete चित्त अंगीकार करते हैं 
उसे साधु-आश्रमवत्‌ | 
दूसरी ऑर, मूखे लोग, जा अपन असली आत्मा को नहीं 
जानते, जो स्वाथी और अईकारी हैं, अपने महलो और राज- 
भवनों को भी कारागारो, कप्रों और नरको से वदूतर घना लेते 
हैं। अपनी तुच्छ Renai नीच, अधम इच्छाओं, और 
काल्पनिक भय तथा शंकाओं से वे अपनी जेजीरे आप गढ़ - 
लेते हैं । 
ars तुम्हे बताता है कि तुम्हारा सुख तुम्हारा अपना 
ही कार्य है, सांसारिक कामनाये उसमें हस्तक्षेप करनेवाली 
कौन हैं ? सत्य को अनुभव करो ओर तुम मुक्त दो । वेदान्तिक 
अडुभव दुलेभ है, क्योकि यूरोप और अमेरिका के लोगों की 
अति अधिक संख्या समझती है कि उन्हे अपने को ईश्वर में 
परिवर्तित करना पड़ेगा, उन्हे अपने मे परमेश्‍वर की सृष्टि 
करना होगी । वेदान्त के अनुसार, स्वतःसिद्ध सत्य यह है 
के तुम तो अव भी ईश्वर हो, ईश्वर के सिवाय और कुछ 
भी नहीं छो । तुम्हे ईश्वर वनना नहीं बाकी है, उसको केवल 
जानना और 'असुभव या मालूम करना है । तुम्हे उसे अमल 
"में लाना है, तुम्हें उसका उपयोग करना है। यह पक मजुष्य 
है जिसके घर मैं aga बड़ा खज़ाना है, और वह उसे भूल 
गया है । यह एक दूसरा मनुष्य है जिसके घर में कोई खज़ाना 
नहीं है। चे दोनों खज़ाने के लिये खोदना शरू करते हें। 
जिस was खज़ाना है किन्तु उसे भूल गया है, वद 
खोदने से पा जायगा। किन्तु जिस मनुष्य के घर में कोई गड़ी 
at दौलत ही नहीं, वढ उसे न पवेगा । निधि वहा है। अब 
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कपण या कंजूस न रहो, उस काम में लाओ । तुम्हें निधि 
wet रखना नहीं है, तुम्हें कवल उसका उपयोग करना है। 
तुम्हारी आत्मा स्वभाव से अपवित्र ओर पापी नहीं हे, चह 
एक व्यक्ति क पाप स पतित नहीं हो गई है,और न उद्धार के 
लिये दूसेर व्यक्ति के पुण्य पर चह निर्भर करती है | 
यह काला तखता हे, जा कठोर, ठोस पदार्थ है। मान ला 

कि काले तखते का तुम पॉछ देते हो और फिर मलते तथा , 
रुगठ़ते हो) कया तुम उसे पारदर्शी वना सकते दो! नहीं । 
एक दर्पण ले लो | उसमे चाहे मदी भर गई हो, चद चाहे 
मैला और irar दा, किन्तु तुम्हार साफ कर देते ही az पार- 
दर्शी हो, जाता है । gaa अपनी चष्टाओं सं उस पारदर्शी नहीं 
बनाया है तुमने केवल उसे बाहर निकाल लिया È जो वहाँ 
पहले से मोजूद था। काला तम्ता स्वभाव से पारदर्शी नहीं 
था और किसी उद्योग से पारदर्शी नहीं चनाया जा सकता । 

५ अपनी मुक्ति की सम्भावना के सम्बन्ध में हरेक मनुष्य 
म जार से गहरा उत्तरा छुआ स्वाभाविक विश्वास, आत्मा 
की उस भीतरी विशुद्धता और केवल पापश्चल्यता को सिद्ध 
करता हे कि जे. केवल कुछ काल से मलिन दिखाई देता है । 
यह विश्वव्यापी स्वाभाविक विश्वास उस श्रस्याभाविक 
सिद्धान्त का झूठा करता है कि आत्मा स्वभाव से पापी है, 
ACA दम उस नतीजे पर पहुँचा देता है कि काले पटरे 
के समान वह कभी पारदर्शी या स्वच्छ नहीं चनाया जा 
सकता । मनुष्य की सच्ची प्रकृति ईश्वरत्व है । यदि परमेश्वर 
मनुष्य का अपना आत्मा ( संवरूप ) न होता, तो किसी सिद्ध 
था महात्मा का अवतार इस संसार में कभी न Br सकता | 

राम फ्ता है, “मत डरो, बाहर आओ, अपना सब बल 

और तेज जमा करो, और बहादुरी से अपने जन्मस्वत्व पर 
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अधिकार जमाओ, में बह हैं” । डरो मत, कौपो नहीं | 

सिनाई पहाड़ी पर चलते हुए सूसा ने पक भाडी को 
जलता हुआ देखा । उसने Ger, “तुम कोन हो, वहां कोन 
है ?” चह चाहे जोर से न योला हे, किन्तु चह उस विचिञ 
ज्वाला से वड़ा चकित हुआ, जिसने कुंज को प्रकाशित कर 
रक्खा था, पर जलाया नहीं था | काडी से उत्तर आया, 
“म हुँ जो कुछ वास्तव में में हुँ” । थह विशद “में हूँ” 
तुम्हारा स्वरूप वा आंत्मा है 

तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी सच्ची प्रकृति, स्वच्छ रत्न, 
तजस्वी विल्लोर के समान है। इसके पास कोई काली वस्तु 
TR और स्फटिक काला जान पड़ता है । विशुद्ध स्फटिक 
के पास कोई लाल वस्तु crear और विशुद्ध स्फाटिक लाल 
मालूस पड़ता है, और इसी तरह अन्य रंगो का हाल है। 
araa मे विशुद्ध विल्लोर घेरंग है । वह संत्र रंगों से परे है, 
सारी सुखी, कालिस या किसी दूसरे रंग से परे है । वह 
है जो कुछ वास्तव मं वह है, इसी प्रकार तुम्हारी आत्मा, 
तुम्दारा सच्चा स्वरूप “जो कुछ वास्तव में वह हे” हे । बह 
विशुद्ध areca में “भ हूँ” है। 

यह एक aga भारत में हे । वह उस पवित्र स्वरूप, , 
पवित्र आत्मा के पास एक काला, हिन्दू रंगका, चिथड़ा 
रखता है और आत्मा स्फटिकवत रंगाभास होता हे, माना वड 
उसी रंग की है । विशुद्ध “में हूँ”, “में एक हिन्दू हैँ” हो जाता 
है। अमेरिका मे, शुद्ध स्वरूप, विशु दद स्फटिक, नाम और रूप 
से परे वेरंगीन आत्माके पास,एक यानकी (Yankee), मान- 
लीजिये, एक .पीला चिथड़ा रखता है, और विशुद्ध “में हूँ? 

मैं एक अमरिकायासी हूँ” के रंग मे Gr जाता है। एक 

दूसरा aga आता है, और - विशुद्ध आत्मा तथा पारदर्शी 
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स्फटिक के पास, मानलीजिये, Te एक लाल चिथड़ा या लाल 
कागज़का एक SHE रखताहै, और पविञ्ञ “में हॅ”, “में एक 
नारी हूँ” के रंग से रंग जाता है। दूसरा कोई दूसरी तरह 
का रंग आत्मा के पास रखता है, और कहता है “में साहित्य 
का आचाय ( एम. प. ) हुँ” । इस तरह हम देखते हे, एक 
कहता है “में ईसाई हूँ”, दूसरा कहता हे “में हिन्दू हूँ”, अन्य 
कोई कद्दता है “मैं यानकी हूँ”, दूसरा कहता है “Asie चुल 
(John Bu)”, दूसरा कहता है “मैं वच्चा हुँ”, दूसरा कहता 
है “में नारी हुँ”, दूसरा कहता है “मैं चीता हूँ,” इत्यादि । 
विशुद्ध, सच्चा स्वरूप, वेरंगीन, स्वच्छ, प्रकाशमान आत्मा, 
ॐ, या “मै हूँ” सब में सामान्य है, और अनन्य तथा वही है. 
निर्विकार हे, वास्तव में उसमें कोई रंग नही है । तुम्हारे ही 
मूखतापर्ण विशे n उस पर रंग चढ़ाया है | एक स्वच्छ दर्पण 
ले लो और उसके पास कोई रंग रख दो | रंग उसमे उतर नहीं 
जाता, वह उसमें प्रतिविवित होता है, और उससे संयुक्त 
नहीं है। स्फटिक सदा विशुद्ध और वेरग है । “में इं” सर्च- 
व्यापक और सावभौम है। चह सर्वच तुम में उपस्थित है। 
“म है” का वही विचार सिंह और चीते प्रकट करते हैं । यह 
र पवित्र “मे ईँ” तुम हो! अपने पाख र्खे हुप कागज के 
रंगीन cay या चिथड़े से अपने को एक कर देनें का तुम्हें 
कोई अधिकार नहीं है, क्‍योंकि एक समय ऐसा भी था जब 
, यह. निरवयव, Aga आत्मा दूसरे रूप में चसता था। “में हूँ” 
ने दूसरा शरीर धारण किये था। एक समय था जव किसी 
पूर्व जन्म में तुम्हें emg पड़ता था “मैं सिंह हूं” या “मै 

येल हूँ”। , 
epee wah. bien हूँ” का, जो कल, आज, 
TA भाप्त करने से स्वतेञता और 
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आनन्द art मिलता दे! चिशुरू “मैं हूँ” को काल नहीं 
रूपश करता, क्योंकि पूर्व जन्म में विशुद्ध “मैं हुँ" बही रहा। 
सह देश से दूषित वा मलिन नहीं होता, vith ये सब 
पदार्थ स्वय वही "में हुँ” के अधिकार में हैं। उसके लिये 
अखिल काल “अव” 'योर सम्पूर्ण देश “यहाँ” है । यह विशद 
शब्द “में हुँ” नित्य चस्तु, निर्चिकार सत्य का सूचक है । अद, 
£ यही SHE" हेजो ४से प्रतिपादित होती है। विशुद्ध “में हूँ” 
में यह हुँ? का प्रतिनिधित्व ॐ द्वारा होता है । 


फार्सी भाषा के अनुसार उं” (sit अम), या “में वह हूँ”, 

et ब्र हूँ है । “मे ह” को पवित्र wea को & प्रतिपादन 
करता दे । 

(1) Ina thousand forms may thou attempt 

surprise, 

Yet, all-beloved one, straight know 1 thee. 

Thou may with magic veils thy face 

disguise, 

And yet, all present one, straight know 

I thee, 


cat 


(2) Upon the cypress’s purest, youthful bud, 
All-beauteous growing one, straight 

t ~ 
~ know J thee, ` 


In the canal’s unsullied, living flood, 
All captivating one, well know I thee. 


(3) When spreads the water-column, rising 
proud 
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All-sportive one, how gladly know. 
l I thee; 
When, e’enin forming is transformed the 
cloud, 

‘All figure-changing one, there know ~ 
T-thee. 


(4) Veiled in the meadow’s carpet’s flowery 
charms, 

All chequered starry fair one, know 

I thee; 

‘And if a plant extend its thousand arms, 

O, all-embracing one, there know I thee, 


(5) When on the mountis kindled morn’s 
sweet light, 

Straight-way, all-gladdening one, salute 

~ पृ thee, 

The arch of heaven o’erhead grows pure 

and bright, 

All heart-expanding one, then breathe 

I thee. 


(6) That which my-inward, outward sense 


proclaims,. 
Thou all-instructing one, I know 
through thee; 
And if I utter Allah’s hundred names, 
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A name with each one cchoes meant 
for thee 
(१) हज़ारों रूपों में घाटे तू विस्मित करने की चेष्टा कर, 
,तधापि ऐ सब के प्यारे ! तुभे में we जान जाता E I 
मायावी घूँधेडो से चाहे तू अपना मुखड़ा छिपा, तथापि, 
पे सर्वत्र उपस्थित रहनेवाले ! तुके में झट जान जाता हूँ । 


(२) सरू (शमशाद) फी पविचतम, नौजवान कपल पर, 
पे खर्च सुन्द्रतामय बढ़ते हुए ! तुझे मे करःपहचान जाता हुँ । 

नहर की faa, सजीच धारा में, णे सव को मोहनेवाले ! 
तुझे में खूब जान जाता हूँ। 


(३) जव जल-धारा सगचं चढ़ती टुदै प सपे 
कोतुकी | तुझे में अत्यन्त प्रसन्नता से जान जाता हँ; 

जव ( घारा ) बनने में भी मेघ का रूपान्तर होता है, 
wa रूप परिवर्तक ! में ate कट जान जाता | | 

(४) दण-दरित भूमि की दरी को फूलदार शोभा में ढके 
हुए, फे चित्र विचित्र तारामय रूपचान | मे तुझे जान जाता हू; 

आर यदि कोई पोघा अपनी हज़ारों फजाय ( grat ) 
फैला दे, अरे, सब को अक में भरनेवाले ! वहां भी में तुझे 
जान जाता हूँ | , 

(५) पहाड़ी पर, तड़के का मुर प्रकाश जव प्रज्वलित 
शोता है! सीधे, पे सब को प्रफुरिलत फरनेयाले | में तेरी चंन्दना 
करता ६; BN 

चभ मणडल शिर के ऊपर निर्मल sie मकाशवान होता 
है, फे सरवे-दृदय-विस्टत करनेदारे | तच में तेरा सॉस लेता हूँ! 


३% i स्वामी रामतीथे. 


(६) बद जिसकी घोषणा मेरी बाह ओर भीतरी इन्द्रिय 
करती हे, णे जो तू सब फा शिक्षक ऐै ! मैं तेरे द्वारा उसे आन 


जाता हूँ! व त 
शोर यदि अण्लाद फे सो नाम मे लेता ऐँ। तो एग प्रति 
ध्वनि के साथ नाम तेरे से अभिप्रेत È । ` 


राम हजरत सूसा के चारे मे कुछ शब्द कहना चाहता 
है। जब हज़रत मूसा ने काटी मे एक आवाज़ सुनी, । तब 
ढले अपने पास एक फुफकारता छुआ सप दिखाई दिया | डर से 
gar की afk रफ़ूबपफर हो गयी, Te धरथराने लगा, छाती 
घडकने लगी, उसका खून aval मे जम गया, वह किसी 
काम फा न रहा । एक आवाज़ ने उससे चिल्ला कर कदा, 
“वे मूसा, 'मत उर, साप फो पकड़ ले, उसे मज़बूती से 
ang, हिम्मत कर, उसे पकड लेने का साहस फर” | हजरत 
भूसा फिर भी कापता रछा और उस आचाज़ ने फिर कड़क 
कर उससे कहा, “मुसा | आगे घढ़,सप को पफर ले") 
मूसा ने पफड़ लिया और देखिये, च एक उज्ज्वल और 
अत्युत्तम छुट्टी थी। अय इस कथा फा फ्या अभिप्राय दै! 
ata साच (सत्य) फा स्थानीय है। आप जानते हैं कि दिन्दुओं 
We अन्य पूर्वदोशियों के लिये, सत्य या अन्तिम तत्त्व का 
aan शेषनाग है। वृत्त के वृत्त घनाता हुआ, पैचदार रूप 
में सर्प अपनी कुंडली लगाता दै, और अपनी पूँछ लोटकर 
अपने सुख में रख लेता है । और एसी तरद इस दुनिया में 
हम देखते E फि गोला के भीतर गोले (वृत) हैं, दरेक वस्तु 
मेडलाकार घूम धुम कर अपने फा दोठराती! दे और अन्तिम 
सिरे मिल जाते ६। यद्ध पक सावभौम फानून या सिद्धान्त 
है जो सम्पूर्ण विश्व से व्याप्त दे । 

साप को पकड़ने फा अथे यीरतापूर्वक अपने आप फो 
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दैवी कानून धारण करनचाले या विश्व फे शासक की 
स्थिति में रखना हे. । चीरतापूवर्क अपने आपके उस स्थिति 
qa और परमेश्वर से अपनी पकता अनुभव करो | 

एज़रत भूसा गुलामी में पड़ी gk जाति का था। यहूदी 
उन दिनों युरी हालत में थे। वे अपने देश से निकाल दिये 
गये थे ओर घर रहित होगये थे । अनेक. पीड़ाओं के कारण 
जो उन्हें सोगनी पड़ी थीं यह उनके लिये स्वाभाविक दोगया 
था किच परमेश्‍वर को पक घोर mite और सर्वथा 
स्वेरुछ्ाचारी समझे | 

यदि सेल एकन्र जमा होकर धार्मेक महासभा (at पचा- 
थत) फरे, तो ईश्‍वर का वे En लक्षण करेंगे ? चे ईश्वर को एक - 
मदान प्रतापी बैल बताये या वर्णन करेंगे, [फि जिसके डर से 
किसी भी दूसरे घेल फे घ्राण छूट जॉयगे । यदि fae अपनी 
धार्मिक महासभा करें, तो उनकी ईश्वर फी करपना 
पक सब से बढ़ा ओर सब से अधिक घलदान सिंह होगी, 
उन सब से अधिक भयानक fee होगी । क्या अपनी योग्यता 
से परें की किसी चीज़ की धारणा तुम कर सकते दो? क्या 
झुम अपने आप से चादर कूद सकते हो? नही । सिंहो फो 
निर्णय के लिये भैठने ओर इश्वर पर विचार आरम्भ करने 
दो, चे उसे भीमकाय, दारूण सिंह बना देंगे । इसी तरह यदि 
ठरे हुए लोग निर्णय फे लिये चैंटें ओर ईश्वर का विचार 
फरने लगे तो चे लाचार होकर उसे महान दास-स्वामी; 
RET, महान मालिक, भयानक दाकिम ( शासक ) मानेगे i 
इस प्रकार, यहुदियो ने स्वभावतः परमेश्वर को भीमकाय, 
प्रतापी शासक, महान स्वामी चित्रित किया है। . 

अधिकांश पूर्वीय झौर विशेषतः सामिटिक ( ८९६९) 

, भाषाओं में ईश्वर के लिये मालिक शब्द है, जिसका उल्था 
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(अम्रेजी में) प्रायः मास्टर! (मालिक ) किया जाता zt 
इस नाम के मूल के सम्बन्ध में कुछ शब्द यहा पर चे मोक़ा 
न होगे । E G f 
* aga में बहुत सी जातिया थीं। और हरेक जातिका 
झपना २ अलग देवता था। एक जाति का देवता एक समय 
-मोलोक (moloch) कहलाता था। इन जातिया की आपस 
की लड़ाई में इसराइल की इस जाति की विजय हुई, और 
फलतः इस आति के देवता मोलोक ने और wa देवताओं 
को पस्त कर दिया और सव यहूदियाँ का देवता वन गया । 
सेमेटिक जातिया के अद्वेत स्वरूप साकार ईश्वर के मालिक 
या मास्टर नाम का मूल इससे स्पष्ट होता है। उन दिनों 
रूप मालिक की कल्पना सर्वोपरि विज्ञान था। यह 
उनका अज्ञात के अगाध पार को चीर जाने का प्रयत्न था । 
यह उनके अज्छुकूल था । परिस्थिति अब aga गई । अधि- 
कांश लोग अब एकाधिपत्य नहीं चाहते । चे अव स्वराज्य 
चाहते हैं। अमेरिका में लोग स्वाधीनता चाहते हैं, और 
Ras में तथा सर्वत्र लोग स्वाधीनता चाहते हैँ। विज्ञान ने 
उन्नति की है। हरेक वस्तु का विकास और उन्नति इई है । 
ऋव चह समय आया है कि इश्वर की घांचीन, उद्धत और 
प्रसुताशील धारणा “मैं ईश्वर हूँ” की स्वाधीनता-प्रेरक 
कल्पना मै विकसित होजाय, जैसी कि वेदान्त की शिक्षा है । 
जैसे इंग्लैंड का पूर्ण पकाधिपत्य कमशः मर्यादित होता गया, 
उसी तरह इस शरीर घारी ज्ञालिम परमेश्‍वर स उसकी सव 
शक्तियों छीन. कर धार्मिक स्वाधीनता लास करने का भी 
समय आ गया È । यहदी राजनेतिक झुलामी में रहते थे, 
डनका देवता उनसे अलग मालिक होना ही चाहिये था | तुम 
राजनेतिक और सामाजिक स्वाधीनतर मोगते हो, तुम्हारा 


मेरा इच्छा पूर्ण दो रही है ३६ 


देवता तुम्दारा निज स्वरूप या निजश्रात्मा होना चादिये। 
mama सोग गुलामी में नहीं रहना चाहते । बंधन और 
दास्थता का शीघ्रता से कूच हो रदा है, विकास का ae 
चाला है आर हरेक वस्तु को आगे बढ़ना तथा ऊपर ASAT: 
चाहिये । क्या अकेला तुम्दारा देदघारी ( व्यक्तिगत ) ईश्वर 
दी चुपचाप खड़ा रहे ? नहीं। 


` एक समय ईएचर का प्रतिपक्षी शैतान था, और उसकी 
` हस्ती परिमित करने फो ईश्चर के कुछ मृत्य और दूत थे । 
उसने सात दिनों में दुनिया की aft att यह कब की aia 
ह! जव हज़रत मूसा ने अपने अथ लिखे थे। आप जानतें 
हैं कि सूखा को हुए इज्ञारो ae बीत गये । दुनिया में Beare 
दो चुका tia किस ae का परमेश्वर हे जो बढ़ता 
नहीं । दरेक बस्तु को बढ़ना और विकसित होना चाहिये। 
शय तो शैतान सरीखा फोड प्रतिस्पर्धी तुम्हारे परमेश्‍वर के 
पास न होना चाहिये । उसकी सत्ता को परिमित करनेवाली 
कोई दूसरी वस्तु न दोनी चाहिये। संसार के निमौता या 
बनानेवाले मुल्य शिल्पी के व्यवसाय से उसे ऊपर होना 
चाहिये। अब समय है कि सारा संसार वेदान्त को ग्रहण 
करें। अव समय है कि सारा संसार साहस पूर्वक सत्य फे 
इस फुफकारते हुए सर्प को उठा कर पकड़ ले। पूर्ण संत्य 
तुम्दारे पास आता है और तुमसे कहता है कि “तुम परमेश्वर 
दयो, परमेश्वर तुम से gun नहीं है, परमेश्वर इस स्वर्ग वां 
we नरक में नहीं है, वल्कि तुम्दोरे अपने आप अर्थात्‌.निज॑ 
स्वरूप में है” । यहाँ इस भावना के अज्ञुभव में ad पूर्ण 
स्वतंत्रता का लाभ है। FD Ro 
भय से आप. अपने मस्तिष्क को क्यों पस्त करते हो 
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और प्राथना मे अपनी शक्तियो को क्यों लगाते हो ? अपनी 
आन्तरिक प्रकृति का प्रतिपादन करे, सत्य को मंत कुचला, 
पदिलेरी से निकल पडो, निर्भीकता से उच्चस्वर से पुकारो 
म परमेश्‍वर हैं, मे परमेश्‍वर É ag तुम्हारा जन्मः 


स्वत्त्व है। 
साधारण लोगा के चित्त की वही दशा हे जो हज़रत 


सूखा की थी जव उसने आवाज़ सुनी थी।-सूसा गुलामी की ` 
हालत मे था, और सपे देख कर बह कॉपने लगा | यही हाल 
लोग का होता है, जव चे यह ध्वनि, यड पवित्र ज्ञान, “में 
१, यह पवित्र सत्य ॐ सुनते हैं । जच चे इसे सुनते ह, वे 
wae और दिचकते है, इसे पकड़ने की हिम्मत उनमे नहीं 
दोती। नाचि के जसे शब्द लोगों को खर्प की RRR के 
समान सुनाई पडत देः “Qn स्वयं परमेश्वर दो, पचित्रों के 
पवित्र हो, दुनिया कोई दुनिया नहीं है, लुम सब में सव कुछ 
हो, परम शक्ति हो, जिस शक्ति का दर्णन कोई शब्द नहीं कर 
सकते, कोई देह या मन नहीं कर सकते, तुम gs “मे हैँ 
हो बही तुम हो” 
स्फटिक के पास स इस पीले, लाल, या काले कागञ्ञ के 
GAS को इरादो, अपनी वास्तविक सचा में जाग पढ़ो और 
Sgt करो “मे वह हूँ”, “मे सच में सर्च रूप हुँ” । लोग 
इससे हटना चाहते ह। चे साव से डरते दे । अरे, लॉप को 
पकड़ लो, आर तव, & आश्‍चया के आश्चर्य, यह सर्प तुम्दारे 
दाथ म वादशाहा का दएउ हो जायगा। जब तुम्हे भूख 
छगन तच फुफकारता इुआ सर्प तुम्हे खिलावेगा, तुम्हें प्यास 
स्यच पर हुम्दारी प्यास THEN, तुम्हारे मार्य से सव रंज 
कठिनाइयों को साफ कर देगा । 


बनो में इज़रत सूखा ने इस डेड से एक चट्टान छुरँ, और ` 
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चट्टान से घुल-चुलाता हुआ जगमगा जल निकल आया । जब 
इसराइल के पक्षवाले अपनी रक्षा के लिये भाग रहे थे, तय 
उन्हे लाल समुद्र पार करना पटा । चहा वद्द भयकर समुद्र 
खुली हुई कब्र की तरह उन्हे निगल लेने को उनके सामने . 
श्वड़ा था। हज़रत सूखाने अपने डड से लाल aga (Red Sea) 
को छुआ और पानी फटकर दो टुकड़े हो गया, सूखी भूमि 
निकल आई और इसराइली लोग पार उतर गय । 

देखने में यह फुफकारता हुआ सर्प, we सत्य, ving 
` ज्ञान पड़ता है, किन्तु तुम्हे इसे उठा लेने और मज़बूती से 
पकड़े रहने की हिम्मत करना है, तुम देख कर विस्मित होंगे 
कि तुम विश्‍व के aaz हो, महातत्वों फे मालिक हो, नक्षत्र 
के हाकिम हो, आकाशा के नियन्ता हो ga अपने को सर्य- 
रूप पाओंगे। इस- सत्य को चर्तने में और इस देवी सिद्धान्त 
को आलिंगन करने में लोग कपत हैं । बढ़ आओ, हिचको 
` नहीं। इस सत्य को निर्भयता से ग्रहण करो। इसे अपनी 
छाती से लगाने की हिम्मत करो और इसे अपना आप 
चनाओ । 

“में इशचर हुँ” न कहना पाप हे । आत्मा को चुराना 
निकृष्ट चारी हे । “में मर्द हुँ या औरत” अथवा अपने आपको 
दीन रीगेनवाला कीड़ा कहना झूठ और नास्तिकता है । कंजूस 
का अभिनय न करो । कृपण के घर में सव निघियां होती दे 
किन्तु वद एक कोडी भी नही निकालना चाहता सार 
संसार तुम्हारे अन्दर है, सम्पूर्ण wie geet अपनी है। 
wat इसे छिपाते हो ! इसे काम में क्यो नहीं लाते ! इसे असल 
में ज़ाओ | अपने दी आत्मा के अस्त का खूब पान करे। 
अपनी निजी स्वाभाविक आन्तरिक बादशाहत क्यों नहीं पाते 

भारत में लोग इस पूर्ण सत्य के अचुभद को सूले इण दार 
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` का फिर मिल जाना कहते हे । एक मलुप्य अपने गले में एक 
बड़ा मुल्यवान और लम्वा हार या माला पहने था | किसी 
तरह वह उसकी पीठ पर सरक गया और चह उसे भूल गया! 
. अपनी छाती पर उसे जगमगाता न देख कर वद उसे ढूंढ़ने 
लगा । सव get व्यर्थ हुआ। उसने आँख वहाय और 
अपना अमूल्य हार खो जाने के लिये रंज किया | उसने 
किसी से यदि उस से हो सके तो उसे Fe देने को कहा, 
एक ने उससे कहा, “अच्छा, यदि में तुम्हारा हार Fs 
तो मुझे क्या दोगे” ? उसने उत्तर दिया, “जो कुछ तुम 
मांगेगे मैं दुंगा” उस आदमी ने अपना हाथ अपने मित्र के 
गले में पहुँचाया और हार छू कर कहा, “TE है दार । यह , 
खोया नहीं था, यह अब भी तुम्दारे गले मे पडा था किन्तु 
तुम इसे भूल गये थे”?। केसा सुखकर आश्‍चर्य हे ! इसी 
TAR तुम्हारी परमेश्वरता तुम्हारे अपने आप से वाहर नहीं 
है, तुम तो पहले ही से ईश्वर हो, तुम वदी दो । यह एक 
विचित्र feats हे जिसके कारण तुम अपने सच्चे आत्मा 
को, अपनी सच्ची परमेश्वरता को भरल जाते हो । इख WATT 
को दूर करो, इस तम का नाश करे, इसे इटाओ और तुम - 
अब भी इंशवर हो। तुम स्वभाव से ही मुक्त हो। अपनी 
शुलामी .की दशा में तुम अपने को भूल गये दो । 
पक राजा नींद भें अपने को भिखारी की हालत में 
पा सकता है। चद स्वप्न देख सकता है कि मैं फकीर हूँ, 
किन्तु ze फकीरी उसकी सच्ची चादशाहत में हस्तक्षेप 
नहीं कर सकती । 
- पे. राजाओं के राजा | इन सव शरीरो में मेरे प्रिय आत्मा! 
Raed gare !पे कल्याण के खार भूत [ऐ प्यारे! तुम अशान के 
स्वप्न में अपने आपको झुलाम न बनाओ | उठो ओर अपने 
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परम प्रताप की दशा में शासन करो, तुम परमेश्‍वर हो. 
तुम ओर कुछ हो ही नहीं सकते । भीतर-की पूरी शक्ति से, 
सच हिचक, दुर्वलता और अशक्तता को दूर करके ठीक विशुद्ध 
“मे हूँ? या “आत्मा” में कूदो । तुम परमेश्‍वर हो । वह और मैं 
एक हैं । कैसा चेन देनेचाला विचार है, कैसी धन्य कल्पना. . 
हे । यह सब मुसावत हर लेती हे और हमारे सब वोके 
उतार लेती Si अपने आप से बाहर मत भरको । अपने" 

, केन्द्र में जमे रहो; आकीमीसिस (Archimedes) ने कहा 

' है कि “यदि सुभे कोई स्थिर आधार, खड़े होने का स्थल 
मिल जाय, तो में दुनिया को दिला सकता हुँ” । किन्तु वह 
बिचारा स्थिर Beg न पासका। स्थिर विन्दु तुम्हारे शन्दर 
है। वह है तुम्हारा आत्मा । इसे पकडो, और सारा संसार 
दुम चलाने लगते हो | 
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प्रणव-प्रभाव व आत्म-साज्षात्कार | 


२६ दिसम्वर १६०२ को इर्मेटिक घ्रादरद्ुढहाळ, सेन आंसिस्को 
में दिया हुआ areas | 
प्रश्न--४ को विना उसे समझे इप उच्चारण करने से 
कया कोई विशेष लाभ हो सकता है ? व 
उत्तर--हिमालय के जंगलों में रहनेवाले साधु ॐ उच्चारण 
करते हैं, या अन्य कुछ गात और चजाते हैं । agar 
साँप, हिरन, जंगलों के बनेल पशु अपने स्थान छोड़कर 
साधु के पास आ जाते हें । अब, ये जंगली पछ संगीत 
विद्या के नियम कुछ भी नहीं जानते, ॐ उच्चारण के बारे में 
भी कुछ नहीं जानते, फिर भी उन पर प्रभाव पड़ता है। यदि 
'केवल भ्वनि ऐसा अपूर्व प्रभाव सॉपौ और दिरनो पर डालती 
तो ठीक समय पर निरन्तर उच्चारण की हुई केवल 
ध्वनि क्या आपके जीवन पर कोई प्रभाव न डालेगी ? 
संगीत के हरेक गीत में तीन बाते या रूप दोति हें । एक 
तो गीत के अर्थ, दूसरे संगीत चिद्या के नियम, तीसरे गीत 
की भाषा या ध्वनि । यदि गीत के सम्पूर्ण तीनो रुपो से आप 
भली भाति -परिचित हैं, तो आप को गीत से अद्भुत ge 
मिलता दै! किन्तु यदि आप पक भी अंग से परिचय रखते 
हैं, तो भी आप किसी अंश तक उसका मज़ा लुट सकते हैं । 
साप और हिरन केवल ताने सुनते हैं, चे गीत फे अर्थ और 
संगीत के नियमो के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं जानते । फिर 
. भी उन्हें आनन्द आता है। कुछ लोग गायक के aage और 
- सादि का सुख ge हैं। उन्हे गीत के अर्थ सर कोई मत- 
"सब नहीं । दूसरे केवल गीत के अथे का सुख भोगते हैं, उन्ह 


प्रयुव-भसाव व आत्म-साक्षात्कार- ex 


संगीत के नियमा की,कुछ भी जानकारी नहीं होती । इसी 
तरह, ॐ में तीन पहलू हे. । पहला केवल ध्यनि है, केवल 
मेत्र हे जैसा उसे सुख से उच्चारण किया जाता È दूसरा 
है अच्तर का अर्थ, जिसका अन्नुभव वेदना के द्वारा करना 
होता है। तीसरा है ॐ को अपने चरित्र मे लागू करना, 
अपने जीवन और अपने कार्यो में उसे गाना (मल में लाना)! 
जो मनुष्य इत सव प्रकारों से ॐ गाता है, अपने अधरो से 
"इसे उच्चारता है, हृद्य से इसे अनुभव करता हे, और कर्म 
के द्वारा इसे गाता है, ze अपने जीवन को अचच्छित्त गान 
- बना देता है। हरेक व्याक्ति के लिये बह इंश्वर है । किन्तु यदि 
तुम उसे भावपूर्ण चित्त खे नहीं गा सकते और न. अपने 
-कायों से उस उच्चार सकते दो ( अथार्‌ न उस पर अमल 
कर सकते at), तो भी उसे उच्चारणा छोड़ न दो, सुख खे 
ठच्चारते रहो, यह. भी निरर्थक न होगा । यदि ga उसे 
केचल भावपूर्वक गा सकते हो और कार्यों या ध्वनिकारी 
' इन्द्रियों के द्वारा नही गा सकते, तो भी किसी अंश तक तुम्हे ' 
लाभ होगा। यदि ठुम उसे केवल कर्म द्वारा गा सकते हो 
'और भावनाओं तथा मुख के द्वारा नहीं गा सकते, तो इतना 
भी श्रेष्ठ और उत्तम है! किन्तु यदि तुम उसे मुख से जपना 
शुरू करो, तो भावपूर्ण और कममय गान स्वभावतः होने लग 
पड़ेगा | 1 न 
` , कुछ ऐसी चीज है जिनके शिक्त दी से मुँह में पानी भर 
आता है, जैसे नारगियॉ, नावू, इत्यादि । इनकी चची से दी 
'एक प्रभाव पडता है और इनका खाना तो निश्चय पूर्वक 
पूरा प्रभाव पैदा करता है। ठीक इसी तरह & की केचल 
ध्यनि या जाप कोई प्रभाव अचश्य डालेगी और यदि तुम 
इसे पूर्ण रूप से vag करो तो पूरा प्रभाव पढ़ेगा। मारम्म में 
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चाहे Ge राव व समक पड़े, किन्तु निश्चय रक्खो, अन्त 
में अवश्य फल देगा | 
जल गशित से हमें मालूम होता हे कि यदि एक ऐसा 
aa हो जिसकी पेंदी से डाट लगी हो और हम होज़ में 
पानी भरें तो जितना ही पानी हम भरते Stan उतनाहीं 
दवाव पेदे पर बढ़ता जायगा, और जलगणित के नियमों से 
इम हिसाव लगा सकते हैं कि डाट को ठेल कर और पानी 
को पेदे से वाहर निकाल देने के योग्य जल का काफी दवाव 
पड़ने के लिये ठीक कितना पानी होज में डालना चाहिये । 
इसी तरह यदि आप अपनी देह के हौज में ॐ भरते जॉय, 
तो मानो द्वाव चढ्ने के रूप में उसका अभाव पड़ता रहेगा, 
किन्तु सर्वसाधारण के लिये मभाव का प्रगट होना पक बात 
इ ओर MATS का उत्पन्न होना दूसरी वात है। तंथापि ऐसा 
समय SENT जव आप देखेंगे कि हौज़ की पेंदी से भानो 
डाट इट गई और जल आप से उमड़ कर बहन लगा । किसी 
समय तक प्रभाव चाहे भगर न हो किन्तु प्रभाव मौजूद ज़रूर 
है। यह इस तरह है, एक नई व्याही कन्या थीं, जो सरलता 
की साक्कात मूर्ति थी। उसे वच्चा जनने का अंलुभव नहीं 
डुआ था ! अपने गर्भै के पहले महीने में उसे अपने स्वभाव 
म कुछ अन्तर समक पड़ा ओर सरलता से उसने विचारा 
कि आयामी महीनों में कुछ और अन्तर नहीं पड़ेगा । भारत 
म डुलहिन सास के घर पर रदती है, और बह gaa तथा 
उसके बच्चों की जरूरतों को पूरा करती हे! इस युवती ने 
पक दिन सफाई से अपनी साख से यो कहा, “अम्मा ! अम्मा! 
ये भर बच्चा पदा होने को हो, तव मुझे दया करके जगा 
पतात दे कि मेरे विना जाने चच्चे का जन्म हो 
काच । सास ने जाव द्वि. “प्यारी बह ! चद समय आने 
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पर किसी को तुम्हें जगाने की ज़रूरत न पड़ेगी, तुम ऐसी 
हालत में होगी कि तुम खुद ही अपनी चीखों और पुकारा 
से सब पड़ोसियों को जगा दोगी” । गर्भ के दिनो में विचित्र 
परिवर्तन दो रहा था, प्रसाव पड़ रहा था यद्यपि माता को 
उसका शान नहीं था । जब ठीक समय आता. है तव प्रभाव 
अगर हो जाता है | इसी तरह, इस मंत्र से पेट -भरते रहो, 
अपने को पुष्ट करते रहो, इस पौष्टिक दूध को खूब पीते रहा, 
ओर ठीक समय पर प्रभाव प्रगट होगा। तुम्हे अधीर न 
होना चाहिये | 
` जब राम बच्चा था, तव वह ओर कई दूसरे वच्चे अनाज 
संथा जौ या चावल के कुछ दाने ले आते थे और ऑगन की 
चरिया में गढ़े खोदते थे । इन गढ़ी मे हम इन वीजो को कुछ 
जल सहित रख देते थे और फिर इन्हे ढक देते थे । इस काम 
मै हम लोग इतना एकाग्र हो जाते थे कि हमे भोजन की 
- सुध नहीं रहती थी। वीज क्या पैदा करते हैं, यह देखने 
को इम उदिग्न हो जाते थे, हम उन सूराखों से कुछ उग 
आने के लिये अधीर हो जाते थे, जिनमें कुछ ही मिनट पहले 
इम . अनाज, जौ ओर चावल के बीज बोये थे। णक चण्‌ के 
लिये भी हम से बह स्थान छोड़ा नही जाता था, इस TAT . 
से कि कही हमारे वेजाने बीज उग न आये । हम बड़े चिन्तित 
ven थे और वेनि के लगभग पक धेरे वाद हम बहुत नर्गांच . 
से उस स्थान की est करते थे कि अंखुण ( अंकुर ) निकले 
हैं या नहीं ।. हमे कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता था। हमे निराशा 
' होती थी, और थोडी मट्टो हटाकर हम देखा करते थे कि 
कुछ हुआ है या नहीं । फिर भी कुछ नहीं दिखाई पड़ता था। 
थोड़ी ओर.मदी - इम हटाते थे और कुछ भी उगना शुरू नहीं 
होता था। फिर २ और भी. मिट्टी हम हटाते थे और देक्षिये,वाजों 
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में कोई रूपान्तर नहीं होता था । उन Teal की तरह अधीर 
दोकर एक चौथाई घंटे स कम में फल काटने की आशा न 
करे | तुम बीज बो सकते हो, किन्तु इतनी थोड़ी देर में तुम 
कसल नहीं काट सकते | उसमे अन्ततः कुछ समय अवश्य 
लगेगा, किन्तु अत्यन्त निश्चय पूर्वक प्रभाव पेद होगा | 
प्रश्न-हमें बताया गया है कि मानसिक Fa (mental 


Healers) ऐसे कारण अपने लिये जमा कर रहे हें जिनका 
परिणाम भावी जन्म में भर्यक्रर रोग होंगे । क्या यद सत्य दे ? 


उत्तर-नहीं। मानसिक चेय जो कुछ कर र्दे हैं उसका 


अवश्य भावी परिणाम भावी जन्म में दारुण रोग नही है। 
नसिक चिकिस्ला में खुद ऐसी कोई वात नदी है जिस .का ' 
परिणाम दारण रोग हो। सब प्रकार के सांसारिक काम 
करनेवाले लोग यहाँ हैं, क्या पेल कार्य का परिणास दारूण 
रोग होना चाहिये! ae । मानासिक वेच साधारण लोगों 
की तरह एक चिकित्सा कार्य कर रहे हैं। यदि साधारण 
aa का काम भावी जन्म में ऐसे भयंकर परिणामों का ` 
उत्पादक हो सकता है तो मानसिऋ dat का काम ऐसे 
दारुण फला का पैदा करनेवाला होगा.। यदि चैद्य पेसा कमे 
अपने लिये नहीं निर्वाण करते तो मानासिक, वैद्य भी नदी 
करते | राम से प्रश्‍न किया. गया था कि चड़ मानसिक 
चिकित्सा क्यों नहीं करता। उत्तर दिया गया था कि राम 
की दृष्टि में शारीरिक जीवन इतने wert का नहीं दे कि. 
विशेष ध्यानका पात्र समझा जाय । ईसा अपनी रोग हरनें ` 
की शक्तियों का व्यवसाय नहीं करता था.। जब चह किसी को 
खया. करता. था या जब कोई उसके द्वारा चंगा होता था; 
नह कहता था, “तेरे विश्वास ने तुझे चंगा क्रिया हे न कि 
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HR” यदि राम ऐसा कांम केरे, तो नतीजा क्या दोग ? 
हरेक व्यक्ति रोटियों और मछलियों के लिये रांम के पास 
आवेगा। कोई तो आकर कहेशा, “मेरे लड़के को प्वंगा 
करदो, यह काम करो और चह कॉम करो”; इंसरे REN, 
म. चाहता हैँ कि समाज में ऊँचा स्थांन फिर मिल आय”! 
थे सब वाते व्यापारिक वृत्ति और रोज़गारीपन लानेवांली हैं। 
'मानसिक चिकित्सा का ब्यापांर चास्तविक स्वाधीनता फे 
लाभ से हमें वंचित रखता है। 
प्रश्‍न--स्थूल शरीर मे रहते हुए क्या आत्मा अपने को 
पूरी तरह से स्पष्ट वा व्यक्त कर सकता है? | 
उच्तर-यहां पर 'आत्मा' के शब्द को कुछ समझा देना 
व्वाहिये । थद्द एक पानी फी तौली है और पानी में सूर्य 
ध्रतिविस्वित होता है । अव पक तौली से दूसरी तौली में 
पानी डालो। तुम देखोंगे कि दूसरी तौली के जल में सूर्य 
ठीक उसी तरह प्रतिविम्बित होता है जैसे पहिली तौली के 
जल भें उसका प्रतिबिम्ब पड़ता था। जल दूसरे घतेन से 
तीसरे पात्र में पलट दो। सूये की छाया वहाँ भी चैसी ही 
पड़ रही है । इसी तरद, तुम्हारे वाह्य शरीर की, तुम्हारे 
थूल शरीर की तुलना एक कलस या मिट्टी के मरके से की 
जा सकती है। कलसे में भरे हुए जल की तुम्हारे सूच्म 
शरीर से जो मुख्यतः तुम्हारी इच्छाओं, मनोभावो और चित्त 
'का वना है, अदूसुत साम्यता है। सत्यु के वाद सूदम शरीर. 
श्थूल शरीर की एक तौली से दूसरी में बदल दिया जाता 
-हे । कुछ लोगों के अनुसार, जन्मान्तर ग्रहण करने वाला 
यह सूदम शरीर ही आत्मा है) किन्तु वेदान्त के अछुसार 
eat नहीं है । वेदान्त के अछुसार सच्चा स्वरूप अथवा 
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तेजस्वी आत्मा सर्यवत्‌ है जो स्थूल शरीर रूपी पहिली तौली 
wa शरीर में ठीक Fe ही प्रतिविस्वित होता है जैसे 
दूसरे में। अब, शुदात्मा, वास्तविक स्वरूप, खव अवस्थाओ 
में सदा अपने को पूर्णतया स्पष्ट व्यक्त कर रहा है! शुद्ध 
तेजस्वी आत्मा में कोई परिवर्तन या उन्नति नहीं हे! सकती, 
षह खदा पूणे है। यदि तुम आत्मा शब्द से ger शरीर 
समभते हो, ते उख अन्तिम अवस्था को ग्राप्त करने के 
लिये कि जहाँ gaara वेद दोजाता है. उले अनक जन्म, 
जीवनियां या योनियाँ मिलती हैं। किन्तु यदि तुम मुक्ति के 
लिए सचमुच उत्छुक हो, तो इस जन्म में भा तुम पूणे स्वा 
धीनता प्राप्त कर सकने हो और पुनअन्म को फिर प्राप्त 
नहीं हो सकते | 

aa कया है! ag का अर्थ है शरीररूपी स्थूल वर्तन 
का टूटना । जव मृत्यु आती है, तव जल मानो! एक स्थूल 
शरीर या तौली से दूसरे में ले जाया जाता है। gen शरीर 
ने फिर अवतार लेकर दूसरी स्थूल देह पाई है, और इस 
दूसरी तौली (कलसे) में शुद्ध स्वरूप, ईश्वर ठीक बैसे ही प्रति- 
विस्वित होता है जैसे पद्दिली teak नौली में होता- था। 
मान लीजिये, शरीर की यद्द तोली अपनी वारी में ७० वर्ष के 
काल तक चलती है और फिर gz जाती है, ज्ञा द्रवरूप सूदम 
शरीर इस तौली म॑ है वह तीसरी मट्टी की तौली या देह में 
बदूल दिया जाता है। यही पुनञेन्म है। सच्ची आत्मा सूर्य की 
तरह तुल्य रूप से खूचम शरीर मे और स्थूल शरीरी की सव 
विभिन्‍न २ तौलियों में प्रतिविम्वित होती है। इस तरह पर शद्ध 
आत्मा पुनजन्म के सव कगड से परे है । सम्पू yaken का 
सम्पर्क केवल aan शरीरसे है न कि सूय या west आत्मा 
खेत अब इस वात को और भी साफ कर देना चाहिए । 


rote 
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आप जानते हैं.कि सूर्य हर समय पूरी ate चमकता 
है । किन्तु जल में प्रतिविम्वित उसकी प्रतिमा सदा पूरी या 
अविच्छित्त नही होती । जव जल जमी हुई दशा म॑ होता है 
तव वरफ़ या दिम पर चमकनेवाला सूर्य उसमे ्रतिविस्बित 
नहीं होता । जच पानी चायु रूप में परिवर्तित हो जाता है, 
तब भी, हम देखते हैं कि, सूर्य की प्रतिमा उसमें प्रतिविम्दित 
नहीं होती | इस प्रकार जल की तीन अवस्थां ( अर्थात्‌ घन, 
तरल ओर वायुरूप ) में स जल जब जमी हुई अवस्था में 
होता है तव सूये की प्रतिमा प्रतिनिस्वित नहीं होता, अब 
जल तरल अवस्था में होता है तब सूर्य की प्रतिमा पति- 
, विस्वित होती है, किन्तु जव जल तीसरी या चाखुरूपी दशा 
में होता है तव फिर हम सूये की प्रतिमा का प्रतिविस्वि 
नहीं देखते । पानी की दशा मै परिवर्तनों के साथ २ सूर्य की 
प्रतिमा मै परिवतैन होते हैं । ये मझी के वतन या स्थूल शरीर 
उद्धिज्जरूप, पशुरूप और मनुष्य रूप हैं। एक समय होता है 
जव सूम शरीर घन अवस्था को तरह बड़ी ही स्थूल प्रकृति 
फा होता है। उस दशा में सूर्य की प्रतिमा प्रतिविस्थित नहीं 
होती यद्यपि सूर्य ऊँचे पर समान भाव से चमका करता है। 
पौधे और नीची भरणी के जीव जन्तु चढते और उन्नति करते 
हैं। किन्तु उनमें “मे यद्द कर रहा हूँ” का कोई विचार नहीं होता, 
“कतुर भाव” की चढ जरा सी भी झलक नहीं होती, दूसरे 
शब्दों मे शुद्ध आत्मा की git का कोई चिह्न नहीं होता । 
प्रकृति के सम्पूर्ण प्रलार की साति उनमे सारी तरक्ष्को या चढ़ती 
सूय के द्वारा हो रडी है। किन्तु उनमें सूर्य का प्रतिविस्व 
नहीं पड़ता, जैसे हिमालय की चोटियां या शिखरो पर सूर्य 
घरफ़ को समेटता या गलाता तो है पर उसके द्वारा पति- 
चिम्वित नहीं होता । उद्धिज्ज और Reacts जीव 
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जन्तु at (आत्मा ) की शक्ति और करतूत से उठाये और 
ag जा रहे हैं, विकास और तरंककी पा गडे हैं, किन्तु | 
वाह्य छुद् शरीर के लिए उनमें gå, आत्मा, के वारुतेविक 
क्त्वभाव और शक्ति का कुछ भी विनियोग नहीं हे! उमे . 
प्रोमीथिय (Prometheus like) के aai खे अग्नि arty _ 
की भाँति कोई भी वात नहीं है, व्यक्तिगत आत्मश्लाघा का 
“में यह करता हँ और वह करता हँ”--कुळ भी विचार वा' 
भाव नहीं है | लक 
सूदम शरीररूपी जल गलित.दशा मे, पारदर्शी दशा में 
तरल अणी की तौलियो से होता हुआ क्रमशः Ager नामक 
GR पात्र में पहुँचता दे । और यहाँ परम कर्ता, सूर्य, या 
आत्मा का अद्भुत प्रतिविस्त्र पड़ता है। यद्यपि यहाँ भी, पहले 
की तरह, असली कार्यकर्ता सूर्य, अकेला आत्मा दे, पर यहाँ 
, अहेकार या दायित्वपूणे ater भब (responsible 
Agent-idea ) के रूप में असली आत्मा की प्रतिमा या छाया 
सूच्म शरीर में कलकती हे । “में यह करता हैं और घट करता 
ह” का यदद विचार उद्‌मिज्जा भोर निम्ततर जन्तुओ 
(vegetables and lower animals) में अडुपस्थित हैं। 
aga मै मिथ्या आत्मा की करपना प्रगर होती हे! 'में कत्ती 
£, में करनेचाला हूँ”, यही चाह्य चा मिथ्या आत्मा है, जो जल 
में सर्य की भ्तिविस्थित प्रतिमा है। यह आई, यह चाहा अपना 
आप झूठा और seh मात्र है। सच्चा कची और सच्चा 
काम करनेवाला, LAL, सब कुछ करता है । ae ज़िम्मेदार 
भालिक है, और sary यह जिम्मेदारी विशुद्ध सुम 
शरीर दारा ओढ़ी और हृदयगंत (embossmed ) करली 
pall oo भाव न पद अपनाया जाना झूठे, 
” SR आत्मा का चिंघान करना है । यह मिथ्या अह 
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उसी तरह असत्य दे, जसे जल में मूर्ति असत्य हे । चकु- 
चिकित्सक (Opticians) गणित से सिद्ध करते हें कि दर्पण 
या जल में पड्नेचाला प्रतिबिम्च शुणात्मक (virtual) या 
श्रममात्र हे । इसी तरह ae उत्तरदायी स्वार्थपरायण 
शाहं गुणात्मक या श्रम माच हे । त्रल या सूक्ष्म 


शरीर म॑ विकास सूर्य के छारा होता छे । सूयः आत्मा, स्वय; 
या ईश्‍वर का प्रकाश ओर ताप सूकम शरीर अधिकाधिक 
अहण करता ओर GRAT है, शोर इस प्रकार अपनी शारी- 
रिक दशा स्थूलतर से सूदमतर में बदलता हें । जय साधारण 
aga निज स्वरूप या आत्मा का प्रकाश अर्थात्‌ aa 
अधिकाधिक मात्रा म सोकता या ग्रहण करता हे, तव सूच्म 
शरीर विकास को प्रात होता हे, उसका Gan शरीर समय 
पाकर मानो वायुरूपी होजाता है, और वायुरूप होकर, यद्यपि 
स्थूल शरीर के पात्र में अब भी निवद्ध दै, तथापि वह सूर्य 
की प्रतिमा को प्रतिविस्वित नहीं करता । मिथ्यात्मा च प्रतिमा 
की सूर्य स अभिन्‍नता होगई है । यहाँ फिर, उद्गिज्जो और 
निस्नतर sept के मामले की भाति, हम ज़िम्मेदारी की 
कोई कल्पना, “मे यह कर रहा हुँ” का कोई विचार, “मेरे 
sag हो” ऐसी कोई बलवती माग हम नहीं पाते | बल्कि 
ऐसी द्वात्ति सब लोप होजाती दे । यहाँ. मिथ्यात्मा, चा सच्चे 
आत्मा की प्रतिमा, अब नहीं दिखाई देती; सचोधिकार, 
स्वाधीन रखनेवाली, व्यापारिक वृत्ति नए हो जाती हे; अप- 
इरणकारी, स्वार्थी अहंकार ( अहे ) से पीछा छूट जाता हे | 
सामान्यतः वायु को एक पात्र से दूसरे पात्र मे नहीं 
उड़ेला जा सकता | घन और तरल द्रव्य एक वतन से दूसरे 
चैन में पलटे जा सकते हैं। किन्तु बर्तन टूट जाने पर वायु 
( गैस ) जो उसमें होती है दवा में फेल जाती है। सो सब 
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हिन्दुओं का उद्देश्य उस भ्रत्यन्त सूचम अवस्था में पहुंचता है 
जहाँ वे फिर पुनर्जन्म के अधीन न होगे द्विन्दू माता की 
सर्वोच्च आकांक्षा पेसी सन्तान उत्पन्न करना हे कि जा सुक 
होगी और जिसका कदापि पुनर्जन्म न होगा! 


प्रश्न-मुक्त मजुन्य की आत्मा सत्यु के वाद सूचम शरीर 
की भाँति चनी रहती है या लीन हो जाती है! . 
उत्तर-जव कोई गैस किसी चतन से निकाल दी जाती 
है, तव सम्पूर्ण विश्‍व में घह व्याप्त दो ज्ञाती हे । इसी तरह 
JEJA का सूर्दम शरीर दुनिया का शरीर होजाता = | 
` प्रश्न-सूद्म शरीर किन पदार्थों से चनता है ? 


उत्तर-सक्ष्म शरीर मनोरागों, इच्छाओं, मनोभावो, वेद- 
नाओं और संकल्पा से बनता है। मुक्त aga की इच्छाएं व्यक्ति 
गत नहीं होती । उनमें स्वार्थपरता का कोई चिह्न नहीं होता, 
ओर स्वार्थ शत्य, अ-न्यक्तिगत, सार्वभौम इच्छाओं का यना 
हुआ चह खूचम शरीर मानो घायुरूपी (गेस की) दशा में होता 
है और इस वायु (गैस) को धारण करनेवाला स्थूलपाच जब 
टूर जाता है, तव फिर गैस सघन समूह नहीं रह जाती, 
चल्कि समप्र विश्व में लीन हो जाती है । 

ईरान के वादशाद्द साइरस बड़े के सम्बन्ध में कहा गया 
हे कि जब तक इस दुनिया में जिया ag केवल प्रजाजन 
की सेवा और भलाई के लिये जिया । मरते समय उसने 
अपने इच्छा पत्र (sate नामे) में आदेश किया कि “मेरा 
शच शानदार मकबरे में न दफनाया जाय, उसे डुकड़े SHE 
काट कर सम्पूर्ण ईरान साम्राज्य में वितरण कर दिया जाय 
ताकि खाद का काम दे”! मुक्त मनुष्य के सूदम शारीर की 
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डीक यद्दी गति होती है ! उसका GEA शरीर सारे संसार 
भर में बाँट दिया या फेला दिया जाता है। हरेक व्यक्ते उसमे 
हिस्सा लेता है, उसका खून पीता और मांस बोरी बोटी 
करता है | उसका सूक्ष्म शरीर SHS BEE काट कर सारी 
दुनिया द्वारा खाया ज्ञाता है। यह है अहंकार को हवा में 
उड़ा देना। वह मलुष्य, चाहे अपना मुँह खोले या नहीं, 
बह AVS हो या न हो, सर्वसाधारण के सामने आवे या 
न आवे, मानव जाति की अपूर्व सवा करता है। वह अद्भुत 
सुधारक है। राजौ के सारे निधियाँ ( कोषो) स उसे किसी 
वस्तु की भी इच्छा नहीं है। दुनिया की सारी पुस्तकें और 
जाले उसे कुछ भी act लिखा सकतीं । बादशाही और 
ज़ालिमों की रीक और खीझ उसके लिये निरर्थक हे । जव तक 
वह जीता है, उसकी दयामय उपस्थिति, उसका दिव्य दर्शन 
पचित्रता और सुख का प्रसार करता रहता है। उसके मरने 
पर दुनिया विलक्षण रूप से सुधर जाती है। 

मान लो कि सूर्य-ताप के कारण इस स्थान पर घायु विरल 
हो जाती है और विरल दोने पर स्वभावतः ऊपर चढ़ती हे, 
अपना यहाँ का स्थान खाली. करके उठ जाती है। नतीजा 
कया होगा ? उसकी जगह भरने को, शत्य स्थान TAY करने 
को चारों ओर से इवा भंपटेगी । इख तरह सम्पूण आकाश- 
मंडल में प्रदूत्तियी और परिवर्तनां की घटना होती है। जो 
मनुष्य पूर्ण हे, जो शरीर के घारे में कभी कुछ नहीं सोचता, 
sit जिसे कोई इच्छा नहीं हे, बह फिर जन्म नहीं लेता। 
उसकी ay होने पर उसका. सूचम शरीर, जिस ने आत्मा 
(सर्व) को खूब पाल और सत्य (तेज) या प्रकाश को आत्म 
सात्‌ किया है, विश्‍व में अपना स्थान खाली कर देता है, 
और विरल घायु की तरह इस दुनिया से ऊपर उठ जाता 
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हे । उसका स्थान खाली होजाने स और उसका पुनर्जन्म 
न होने के कारण, पक देवी-नियम के अनुसार उसके सत्र 
अत्यन्त नगीची उसके स्थान की पूर्ति के लिये ऊपर उठावे ' 
जरते हैं, और जो उनके चाद हैं वे भी इसी तरह पक दओं 
चढ़ जाते हैं, और इसी रकार समत्र दुनिया एक दर्जी चढू 
जाती है। इस प्रकार से दुनिया आप से आप गति पा जाती 
है । यदद एक अपूर्व, अद्भुत सुधारक हे । उसे अपने ओट खोलने 
की आवश्यकता नहीं है, फिर भी डुनिया का उत्थान दो ' 
जाता = t 

आकीमीड़िस (Archimedes) ने कहा, “यदि मुके 
खड़े होते को स्थल मिल जाय, तो डुनिया को सरका दूँ”, 
डनिय को इदाते के लिये स्थिर स्थिति-स्थल या आलच 
we में वह विफल हुआ । वेदान्त कहता हैं कि चह स्थिर” 
विन्दु ठुम्दारे अन्दर है । चह है आत्मा | उसे पाओ और तुम - 
समघ ससार को सरका सकते हो । - 

निथ्यात्मा के खन्वन्ध मैं कुछ शब्द; वरतेन के द्रव पदार्थ 
ससय का प्रतिविम्व है। विज्ञान सिद्ध करता हे ओर चकु 
सम्वन्धी विद्या स्पष्ट करती हे कि यह भातिमा मिथ्या है। 
ERN THR वाइर है और दव-पदार्थ में (गोचर ) प्रतिमा 
केवल लोटते हुए: प्रकाश की छाया हे। घातिमा इमारा ही 
अजुमान है, LT का भ्रम मात्र हे; पानी या गिलासमे 
ऐसी कोई वस्तु नहीं है । मतिया अम के सिवाय और कुक ? 
Wel हे | अब, यह देखने माच प्रतिमा पानी या द्रव पदार्थ 
pa तालि से भावित होती है, उसी मात्रा में यह भी 

होती दे जितना जल.या दव पदार्थ सक्षुच्ध होता है! 


RE, कोच चालो को वाता, या रक्तको वद्दाता है? क्या इस 
T A a 
41 Se; स्वत्व स्वाधीनकारी, अपना रंग जमाने वाळे 


प्रणच-प्रभाच व झात्म-सात्षात्कार, XS 


‘og के ये काम हैं? कदापि नहीं। यह qe, उत्तरदायी 
कहा जाने वाला 'अहं', मस्तिप्क मे विचार का प्रेरक नहीं है । 
इस मायामय se’ से पीछा छुटाओ ! अपने सच्चे आत्मा 
( स्वरूप) का अनुभव करो । तुम विश्व के स्वामी हो । तुम 
काशो के प्रकाश हो, पवित्रो के पवित्र हो 

हम देखते है कि सुपसि-अवस्था में सूक्ष्म शारीर कुछ 
समय के लिये, मानो, घन अवस्था भें लोट जाता है। राधिर 
चहता है, भोजन पचता है, किन्तु “में पचा रहा हुँ” का कोई 
विचार नहीं हे! स्वप्नावस्था मै सूकम शरीर घन अवस्था 
को त्याग देता और द्व रूप हो जाता है; सूर्य का प्रतिविस्थ 
जब पड़ने लगता है ओर तुम फिर कहने लगते हो “सुझे उसकी 
इच्छा है, में यह करता हँ” । वह स्वार्थी, ज़िम्मेदार, 
कारी आत्मा, TE प्रतिमा, पुनः तुम्हारे पास È baf यह 
स्वार्थी व्यक्तित्व सत्य होता तो सदैव रहता । गाढ़ निद्रा 
आचस्था में वह क्यों नहीं रहा ? वह क्‍यों नहीं रिका ? बह 
ag निद्रा-अचस्था सै नहीं रहा, यही तथ्य सिद्ध करता है 
कि आपका यह कोर्तिकामी ore एक भ्रम है । इससे ऊपर 
उठो.) तुम सूर्या के सर्य हो, पूण आनन्द हो, तत्त्वरूप हो, 
लुम प्रही हो, आर कुछ नहीं | 

सामान्य लोगों के लिये यही कठिनता दे एकि वे अपत्ञे को 
यह मिथ्या अहेकार, यंह झूठी परतिमा समभते है। चे इसे 
नहीं छोड़ सकते | सारे गड़बड़ का यही कारण हे! 

पाची बहता È । उस में लहरें, तरंगे ऑर हिलकोरे उठते 
=i किन्तु इन सव का कारण सूर्य का कर्म है, और जल में 
अतिचिम्बित होने चाली सूये की प्रतिमा का हाथ इसमें, ज़रा 
भी नहीं हे, वाल्कि जल में सूये की प्रतिमा उतनी ही आन्दो 
लित और -संच्ुब्ध होती है जिस मात्रा में जल में गड़बड़ 
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होता हे । टीक इसी तरह सूदम शरीर जल के तुश्य है! 
सच्ची आत्मा की शाफ्ति के दारा घड agor होगा, उस में 
लरे आधैगी, पर तथापि मिथ्याआत्मा ( प्रतिमा ) इस तरह , 
उद्विग्न दोता है माना जल के सारे आन्दोलन का यही कारण 
है। जल में प्रतिच्छाया का anA घै, चित्त, शरीरा अदि से 
st स्थापित करना। यदि शरीर अस्वस्थ ४ सो दुम 
कहते दो, “में वेकाम छोगया, में रागी एँ”, क्योकि तुम अपन 
आप फो वेट या मन स अभद समभते छो । वेदान्त कहता है, 
यढ मिथ्या अभेदता फो त्याग दो और तुम टीक हो जाओगे । 
शरीर या चित्त के कैसी दोप स तुम्हे नहीं उद्धिग्न दोना 
चाहिये । इस भूठे आत्मा के फागण यद. मिथ्या भावना ही 
तुम्हारी सच ब्यधाओं का eg है । 

प्रश्न- भौतिक शरीर में होते हुए. क्या आत्मा अपने 
आपको पूर्णतया प्रत्यक्ष फर सकता है ? : 

उत्तर-आत्मा शब्द फा जसा तुम AA करोग उस पर 
wae निर्भर हे । आत्मा खे झ्या प्रयोजन हे? कया मन 
आत्मा दै? यर्कले (Berkeley ), मिल (Mill), हेमिल्टन 
(1187110॥), रीड (Reid), सथ के खव मन ओर आरा 
को पक फरते हैं । इस अर्थ भें आत्मा को उन्नति अनिश्चित 
है। यदि आत्मा शब्द से मतलब उसका घट हे जिसे हमने 
aga में सत्यता की प्रतिमा कदा है, तो प्रश्न घटित नहीं 
Rela आत्मा शब्द से सच्ची gen अभीए है, तो 
फिसी परिवर्तन या उन्नति क्री संभावना के लिये कोई स्थान 
नहीं है । किन्तु साधारणतः अधिकांश लगा के सियि आतमा 
शब्द मिथ्या, कल्पना मात्र हे, फोरा नाम हे, जिसका कोई 


निर्दिए ma (उपयोग ) नहीं हे । ये लोग इस मामले पर 
अपने मत आप छी स्थिर करते रहे। 
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पाठक, HAT सम्मर्धी हरेक वावय ओर शब्द पर इस दस as 
wart सार एकामता से मनन करना चाहिए कि सन असली आवमा ब 
इतर जाय; बंदिके उसमें टोन होजाय! & का भ्यान करते समय नये 
अभ्यासी सार नाटी ग्रयि (Solar plexus) में अपनी शक्ति को 
कोन्यित करें ! 

Wakes मानसिक पाकाप्रता में मुख्य वात यह है कि 
हमें अपने सच्चे आत्मा को सूयो का सूर्य, प्रकाशो का 
प्रकाश MAT करना दोता है । देइ से परे, मन से परे, इस 
अवस्था में अपने को लाओ और प्रकाशा के प्रकाश, व खूयों 
के सूरये मे अपने फो लीन करे, फिर आप देखेंगे कि सारा 
खगत आपके सामने विशव-दृश्य के सदृश खुल जायगा, या 
मेघमाला फी aE. उड़ जायगा, फिर दरेक वस्तु आप के 
सामनि बढ़े नम्र भाव से आवेगी । 

यदि तकलीफ न हो, तो आतःकाल उठो और सूरये के 
तभी दर्शन करे जब घद (horizon) क्षितिज फे नचि ही 
हो । सूर्य prendia (aurora) की ओर देखो और 
बद सुन्दर, जगमग अति प्रिय दृश्य मन को प्रोत्साहित 
करता हे र किसी अंश तक ऊपर उठाता हे, और जब 
मन कुछ उत्थान पा जाता है, किसी अंश तक ऊपर उठ जाता 
है, तो फिर यथेच्छ ऊँचे पर उसे उठा लेजाना, मान लीजिये, 
रमणीक पहाड़ों फे सर्वोच्च शिखरो पर उसे agen, आप के 
लिये सुगम दोजाता है | | 

भारत में कीड़ा-भूरमि में युल्ली नामक एक खेल की वस्तु 
होती दै, जो बीच में तो मोटी और दोनो At पर खूब 
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जुकीली होती है । दोनो सिर इसके ज़मीन स उठ रहते ह, 
एक सिरे को हम पक डंडे ख चोट मारत हैं और शुल्ली 
तुरन्न थोड़ा सा उछलती है, नच उसी डंडे से हम बड़े जोर 
से उसमें दूसरी चोट मारते हैं और चढ इवा में सन्नाती gt 
चढ़ी दूर जाकर गिरती È । इस खेल में दो काम हैं । एक तो 
Teel को ज़मीन से उठाना और दूसरे उसे डंडे स मार करू 
दूर पहुँचाना । यदि मन को परमएवर से युक्त करना है, तोः 
सचसे पहले उसे कुछ उठाना होगा, और दूसरा काम यह है 
कि उसे आध्यात्मिक आकाश मंडल में खूब दूर फेंका जाय | 
_ प्रफुल्लित वायुमंडल, सुन्दर भूभाग, ( Landscapes ) 
ओर मनोहर दृश्य कभी कभी मन को रथम उत्थान देने मे 
भारम्मिक दशाओं में उसे ऊपर उठान में age सद्दायक 
होते हैं । नडुपरान्त मन को दौड़ाना, और जव तक सम्पू 
देझध्याख त्याग कर चह ईश्वर और पसु मात्र न ANA 
तव तक उसे उत्तरोत्तर आंग बढ़ाते रहना हमारे लिये यथेष्ट 
सरल हे जाता है। मन को पहली उठान देने म॑ और उसे 
SOTE उत्थान प्रदान करने में अनुकूल काल और स्थान, 
से ma होनेवाले अभिनिचेशा (Lospiration) का उपयोग 
किया जा सकता दे! i | 
मभात का समय, पक्षियों का चहचद्दाना, सुगन्धि 
पवन, और पूर्वीय क्षितिज मे दिखाई देने चाले अत्यन्त मनोहर 
ओर खुन्द्र रंग मन का मौलिक उत्थान देते हैं । 

_ मच का केसे स्वर्गाय पदेशों में चढ़ाया जाय, आत्मा को 
परमेश्वर के सिंहासन तक कैसे उठाया जाय ? उदय दोनेचाले 
या अस्ताचलगामी सूर्य का उदार प्रकाश जच अधखुले नयो 
की स्वच्छ पलक पर पड़ता है, तच दम ॐ ha जपना, शुरू 
करते द; इम उसे भावना की भाषा में गाते ži 


आत्मानुभव का मागे. ६१ 


'विभिन्न पुरुष ॐ अ्रक्षर के विभिन्न अर्थ करते है । हरेक 
ब्याफि अपनी आध्यात्मिक sent की अवस्था विशेष में इस 
का वही झर्थ करता है जो उसके अत्यन्त अनुकूल हेते हैं। 
कुछ लोग इस अक्षर ॐ को सूया के सूर्य का स्थानीय weg 
करते हैं, आर उदय होते हुए सूर्यमण्डल की ओर वे उसी 
ace देखते हैं जिस तरह नारियाँ अपने दर्पणो की ओर 
देखती हैं । भारत में चारियां अपने अंशुठो मे आइने (anehi) 
पहनती हैं। उनकी चौकडें (आधार ) सोने के घड़े झुँदरी- 
सर्रख धेरे होते हैं जिनमें शीशे , जड़े होते हैं। वास्तव मे, 
नारी को दर्पण ( आरसी ) की सी मिय कोई भी वस्तु नहीं 
होती । अच ae उसमे देखती हे तो अपना मुखडा उसमे 
देखती है, माना. वह उससे वाहर है, किन्तु वह जानती 
शौर समती है कि उसका मुखडा उसी के साथ है । वद 
कोई वस्तु वाहर देखती है किन्तु उसे विश्‍वास है कि वह 
वस्तु चह खुद ही हे । इसी तरह एक वेदान्ती सूर्य की ओर 
देखता है मानो चह उससे वाहर है, किन्तु उसे विश्वास 
होता दै और चह मान करता है कि उसका अपना आप ही 
चास्तव में सुय है, बाहरी, भौतिक सूर्य उसकी प्रतिस, उसका 
प्रतिविस्व और उसकी प्रातिच्छाया मात्र है । 

वेदान्ती qt को अपना Fat ही सम्बन्धी देखता है 
जैसा रिश्ता चन्द्रमा का सर्व खे है। चन्द्रमा अपने आप ही 
चसर्कता प्रतीत होता है, किन्ठु वास्तव मे, वेशानिक उछि से, 
चह अपनी संपूर्ण अभा के लिए सूय का ऋणी है। ऐस ही 
वेदान्ती समभता और अनुभव करता है कि सूर्य, जो अपना 
प्रंताप इस तरह प्रगट कर रहा है कि मानो वह उसी का है, 
ब्रास्तव में अपनी सच चमक मेरे सच्चे आत्मा से ऋण लेता 
है और अपनी सारी महिमा के लिए मेरा ऋणी है। 


. &R . , स्वामी रामतीर्थे 


पृथिवी घूमती है। किन्तु हम सोचते हैं कि सूर्य घूम 
रहा है। जव हम ज्योतिष पढ़ते है तव हमारा ज्ञान बढ़ता है 
और फिर हम धोखा नहीं खाति, और at निश्चय होजाता 
` है कि सूर्य नहीं चक्कर काटता और प्रथिवी की गति ae 
के मत्ये मढ़ी जाती है । इसी प्रकार घेदान्ती जव उदय के 
“समय सूर्यमडल की.ओर देखता है, तव वह समझता और 
ayaa करता है कि जो कुछ महिमा, गोरव, और शक्ति 
घतापी सूये की प्रतीत होती हैं, चे झूल से सूर्य की मानी 
जाती हैं; वास्तव में चे मेरी, मेरी, मेरी हैं । i 
भौतिक जगत में सूर्य प्रकाश अर्थात्‌ शान का चिन्ह है। 
सूर्य शक्ति का चिन्ह है । वह सब अहों को चक्कर देता दै। 
चह अस्तित्व का, जावन का एक चिन्ह है। यावत्‌ जीवन 
अपने मूल ( कारण ) के लिए सूर्य का ऋणी या कनोडा हे । 
सूर्ये सुन्दरता का चिन्ह है।चह इतना जगमगा हे कि 
पृथिवी sic सच चस्तुओं को आर्कापत करता हे । अच्छा, 
TÀ शान, प्रकाश, जीवन, शक्ति, अस्तित्व, खुन्दरता, आकर्षण ` 
का प्रतिपादक है। वेदान्ती अनुभव करता हे: क्रि ये सवशुख 
मेरे ही हैं। वेदान्ती समकता हे कि ये सव गुण मेरे ही हैं, 
वर्क मैं ही या में है। ये शुण और ये सवं शक्ति पकाश, 
जीवन, इत्यादि उसी तरह मुझसे वाहर दिखाई पड़ते दे . 
जिस तरह एक सुन्दरी का सुखड़ा अपने से वाहर दर्पण में 
दिखाई पड़ता है। किन्तु वास्तव मे,खचमुच, पकाश, जावन, 
ज्ञान, शक्ति, आकर्पता और सव कुछ में हुँ । 
„ - इस कल्पना को अनुभव करने और अपने असली आत्मा. 
म लीन होने के लिये, नवीन erg को ॐ अक्षर खे .चड़ी 
सहायता मिलती है । ॐ अक्षर जपते चा उच्चारते. समय, 
वेदान्ती उसे इस अर्थका, वाचक समझता B:— "i प्रकाशी 


~ 
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का प्रकाश हूँ, में सूर्य है। में असली सये हृ । घाह्य सूर्य 
भेरा चिन्ह मात्र है। जिसके सामने सव मरह और मंडल 
चक्कर कारते हैं! मेरे लिये सव स्वर्गीय और मानवीय 
शरीर गतिमान हैं ओर सच कुछ करते हैं। मैं अचल और 
नित्य इँ; कल, आज, ओर सदा एकसा हुँ। यह सम्पूर्ण 
भूगोल, यह समग्र विश्व, मेरे सामने अपनी तहे खोलता है । 
मुझे अपने सव भाग दिखलांन को, अपना सर्वस्व मुझे 
दिखलाने को वह चक्कर काटा करता है। अपने सव पहलू 
मेरे सामन खोल कर रखने को एथिंची अपने Te (axis) 
पर घूमा करती है। विशव मेरे लिए सव तरह के काम 
करता है। सूर्य मेरे लिए प्रकाश डालता है। चन्द्रमा मेरे 
लिये मेरे सामने चमकता है । मेरी उपस्थिति के कारण मेरे 
आदेश स, इस संसार में सव व्यापार होता हे । Gre तरह 
सूर्य की उपस्थित ही gait को वढ़ाती है, पश्चुओं की. पेशियो 
(wet) को गति देती है, या मलुष्यों स विचार करवाती .है, 
उसी तरह मेरी मौजूदगी सव को जगादी है! मेरी, सच्ची 
शत्मा-की, सच्चे परमेश्वर की उपस्थिति ही इस दुनिया मै 
सब कुछ होने का कारण होती है । ये खव पिंड ( नामरूप) 
सौकिक या पारलौकिक सव प्रकार के पदार्थ, ये सब प्राणी, 
अपनी आत्माओं और देवताओं के सित, अपने अस्तित्व, 
के लिये मेरे अधीच वा आश्रित हैं। वे मुझ सूयो के at में 
रहते eI” 1 
प्रकाशौ का प्रकाश में हूँ । स्वप्नो मे हम पदार्थ देखते हैं, 
दीपक के प्रकाश से -नही और न सूर्येया चन्द्रमा के ही 
प्रकाश से, फिर भी हम उसे देखते ज़रूर हें, और जानते हैं 
कि विना प्रकाश के हम उसे नहीं देख सकते थे | फिर 
किस प्रकाश में हम उसे देखते हैं ? यह मेरे शुद्ध स्वरूप का 
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प्रकाश है, यह मर न्या का प्रकाश है. । बह मेरा प्रकाश है 
जो स्वप्न में सब वस्तुओं को दिखला देता है। यदि में 
wim में एक हीरा By, तो वह मेरे पकाश से दिखाई 
पड़ता है। हीरे की ज्योति भी मेणे प्रकाश के समुद्र में एक 
तरंग मात्र है। यदि में स्वप्न मे चन्द्रमा देखता हैँ तो ae 
अपनी ज्योति के सहित मेरी घमामे चेसी ही पक लहर है । 
यदि भें स्वप्न में सूर्य देखता है तो घर सूर्य, और उसका 
प्रकाश भी, मेरे तेजके समुद्र में एक Fat मात्र है। orga 
अवस्था में भी यही दशा है। सूर्य, चन्द्रमा नक्षत्र ओर दरेक 
चीज़ मेरे प्रकाश के समुद्र मे केवल शहर है। में प्रकाशी 
का पकाश हूँ। में डुनिया का प्रकाश हैँ। मेरी मौजूदगी के 
Het में हरेक पदार्थ- सूर्य, was देवता, सवकेसच 
तरंगे और चक्रों फी तरह घर्ताव करते E । 
“मनि सूर्ये को समुद्र से बाहर उठाया, 
चन्द्र ने अपना परिवर्तनशील मार्ग मेरे साथ शुरू किया” 
में बादशाहों का वादशाह हे । म दी इस दुनिया के रूप 
में धगर होता हैं । विभिन्न वागों में सब मनोहर फूलों के 
रूप में में दी प्रगट होता हैँ। संब झुन्द्रियो की मन मोइनी 
सूरतों के साथ म ही मुसकुराता हुँ। सव योद्धाओं की 
मांसपेशियों को में दी चलाता हूँ। सुक में सारी दुनिया 
जीती, चलती-फिरतीा और sen अस्तित्व र्ती दे । दर 
जगह मेरी ही मर्जी का पालन हो रहा है । सव कही मेरे ही 
राज्य का परम शासन है। में ade व्यक्त हुँ । सूचमतम 
मदाचु जन्तु से लगाकर a से बंडे सूर्य तक का पोषण 
में करता हूँ। पत्यक भूत फो उसका नित्यका आदर में 
पडूचाता हूँ। में पृथिची स सूर्य के चक्कर दिलवा रहा हैँ । 
'डुनिया शुरू दोन से पढे दी में था। 
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बुरे विचार और सोसारिक इच्छाओं का सरोकार भूठे 
शरीर और भूठे मन से है, और वे अधकार की चीज़ हैं ' 
मेरी मौजूदगी में उन्हे आने का कोई हक नहीं है। में परम 
आकाश हैँ जिसमे सब विश्व और सव भौतिक आकाश 
बहते जा रहे हैं। प्रत्येक परमाण और प्रत्यक पदार्थ में: 
प्रकाश का प्रवेश और परिव्याप्ति होना सुमे पसन्द हे । में 
सव से नीचा हँ. में सबसे ऊँचा हँ । मेरे लिये न कोई 
Gavan है, न उच्चतम । जहाँ कही मानवीय इष्टि पड़ती 
है, वहाँ में हैँ । देखनेवाला में हूँ, दिखानेवाला मैं हूँ, कत्ती में 
हूँ । ईसा मे में प्रगट हुआ । मोहम्मद में मेने अपने को व्यक्त 
किया । दुनिया में अत्यन्त नामी लोग में हूँ; अत्यन्त बदनाम, 
अपमानित, अत्यन्त पतित मैं हूँ। में सवे हुँ, सर्वे । तुम्हारी 
इच्छा की वस्तु कोई भी हो, वह में हँ । अरे, में किंतना सुन्दर 
हैं; विजली मे में कोंधता हूँ, मेघो के नाद में में गरजता हुँ, 
पत्तियों में में फड़फड़ाता हुँ, पवनों में में फुफकारता हूँ, 
तरंगाकुल समुद्रा में में लुढ़कता हैँ। मित्र में हुँ, शत्रु में हूँ। 
मेरे लिये न कोई शत्रु हैं, न मित्र हैँ । दूर हो, gat विचारो, 
ga कामनाओं ! जिनका सरोकार इस दुनिया की अनित्य, 
अस्थायी कीर्ति या दौलत से है। इससे इस देह की कुछ 
भी दशा हो, मेरा इससे कोई सम्पर्क नहीं। सब शरीर मेरे 
= t फांकलिन (Franklin) में था, Aara (Neston ) 
१ मैं हो चुका हँ । as केलविन (Lord Kelvin ) मे है, 
शक्तिशाली राम और सुन्दर छष्ण में हूँ। कांट (Kant) के 
Ram में जिसने काम किया वह में ही हूँ। बुड और 
यशस्त्री शंकर के चित्तो को में ही ने प्रेरित किया । सब 
शक्खपियरों (Shakespeares) और अफलातूनों (Platos) 
को में प्रकाश उधार देता हूँ। वे सुक्त आदिस्रोत के पास 
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ते हैं, और चे परिपूर्ण हो, प्रमा और चमक पाते S18 

` छव सांसारिक आकांक्षाये असली मजुष्य को वांधती और 
mad हैं | तुम पे. प्रफुटिलत भूभागो ( landscapes ) 
और गुलाव के anit ! दूर हो | तुम सब फे सब सुम में दे।। 
तुम में से एक भी मुझे नहीं धारण कर सकता । यह विश्व 
मुझ में Plate वस्तु मुझ में हे । मुझे कोन धारण कर 
सकता है? में केसे परिमित हे सकता हुँ ? संसार, संसार 
मुझ में है। विश्‍व, विश्व मुझ में है। ओर फिर भी में हरेक 
में और सच में हुँ। में हरेक के और सच के मनों और 
Wart मे हूँ। मै प्रेमी के घडकते सीने a हूँ, में अभिमानी 
प्यारे के दसते नेतो में हूँ। में हरेक ओर सवकी नाड़ियों मे 
चलता हुँ। में तुममे हूँ, में तुम में हैं। वल्कि, कोई तुम और 
में दो दी नही सकते, कोई भेद नहीं है, में हुँ में । 


मे अदृश्य आत्मा हुँ जो sae करता है 
सब सूदम तत्त्वो को, में अग्नि में प्रज्यलित दोता हूँ, 
में aa और चन्द्र म॑, ग्रहो और नक्तत्नों में, चमकता हूँ, 
में पचन के साथ उड़ता हुँ, लहरा के साथ लुड़कता हूँ, 
में हूं नर और नारी, किशोर और कुमारी, . 
नवजात शिश, म्लान माचीन, अपने डंडे पर आश्रित, 
जो कुछ है वह मै हूँ, 

श्याम मधुकर और चीता, मछली, 

लाल ऑखो वाला इरा पक्षी, वृक्ष, घास, 

मेघ sets गर्भ मे चपलता रखता है | 

ऋतुएँ और समुद्र, चे सुझ में हैं, + 
युक में आरम्भ करते और समाप्त होते हैं | 

उपानपदु ( अनुवाद, सर एडविन wees ) । 
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Tam the unseen Spirit which informs 
‘All subtle essence ! I flame in fire, 
I shine in sun and moon, planets and stars ! 
I blow with the winds, roll with the waves ! 
I am the man and woman, youth and maid | 
The babe new born, the withered ancient, propped 
Upon his staff! I am whatever is-— है 
The black bee and the tiger and the fish, 
The green bird with red eyes, the tree, the grass, 
The cloud that hath the lightning in its womb.- 
The seasons and the seas! In Me they are, 
In Me, begin and end, . 
(Upunished—Sir Edwia Arnold, Translator), 

I hide in the solar glory, 

I am dumb in the pealing song, 

I rest on the pitch of the torrent, 

In slumber I am strong. 


I wrote the past in characters 
Of rock and fire the scroll, 
The building in the coral sea 
The planting of the coal. 


Time and thought were my surveyors 
_ They laid their courses well, 
They poured the sea, and baked the layers 
Of granite, marl, and shell. (Emerson), 
— 0 — ‘ 
J am the mote in the sun beam, and I am the 
. burning sun, ° 
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सूर्य की प्रभा में में लुकता हैं, 

मैं मूक हुँ.घनघनाते गान में, 2 
में धारा के गिराव्‌ पर आराम करता हँ, 
निद्रा मे मे प्रवल हुँ । 


में ने aget और अग्नि रूप अक्रो से 
समुद्र में सूंगे के महल बनाकर 

आर प्राचीन वनस्पति से कोयले की 
खाने रचकर, SEF 

गत इतिहास को लिपि वद्ध किया । 


काल और ख्याल मेरी नाप जोख करने वाले थे । 

उन्होंने ATT मार्ग अच्छे बनाये । 

Sat ने समुद्र उडेला और 

पत्थर, चिकनी मट्टी और खीप की तहाँ को पकाया 
i ( इमर्सन ) 


मैं हैं अणुरेण सूर्य-किरण में, और में हैं प्रचेड सूर्य, 

री “यहा विश्राम करो !” में परमाणु से कानाफूसी करता 
हूं, मे खयै मडल को पुकारता हूँ, कि तुम “लुढ़कते रहो” । 
मैं प्रभात की लालिमा हँ, ओर में हूँ सांध्य-पचन ; 

मैं हूँ पत्ती की aig करकर, विकर समुद्रों की उमड़ । , 
में हैं जाल, चिड़ीमार, चिड़िया और उसकी भवभीत चीख ; 
aay, प्रतिविम्वित रूप; ध्वनि और उसकी प्रतिध्वनि मैं हूँ ; 
ओमी की आवेशपूर्ण विनय-प्रार्थना, कुमारी का कर्णेबाद भय; 
चोदा, (TAR) फल जो उसे काटता हे, उसकी माता के 


तड़पते हृदय का आंसू, मैं t 
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“Rest here! I whisper the alom, I call to the orh, 
“Roll on,” i 

Iam the blush of the morning, and I am the cven- 
ing breeze; 

T am the leaf‘s low murmur, the swell of the terrible 
seas 

[ am the net, the fowler, the bird and ils frightened 
cry; 

The mirror, the form reflecled; the sound and its 
echo I; 

The lorer’s passionate pleading, the maiden‘s 
whispered fear; 

The warrior, the blade that smites him, his mother’s 
heart-wrung tear. 

Iam intoxication, grapes, wine-press, and musk 
and wine, 

The guest, the host, the traveller, the goblet of 
crystal fine. 

J am the breath of the flute, I am the mind of man; 

Gold’s glitter, the light of the diamond, the sea 
pearl’s lustre wan. 

The rose, her . poet nightingale, the songs from the 

throat that rise; 

The flint, the sparks, the taper, the moth that about 
it flies. 

I am both good and evil, the deed and the deed’s 
intent 

Temptation, victim, sinner, crime, pardon aud 
punishment, 


Yo स्वामी रामार्थे, 


मैं हूँ नशा, अंगूर, अंगूर का निष्कर्षक, और कस्तूरी तथाम, 
अतिथि, मेज़मान, मुसाफिर, अत्युत्तम स्फटिक का प्याला । 
मैं हुँ मुरली की तान (श्वास ), में हैं मजुष्य का सन ; 
सोने की दमक, हीरे की चमक,समुद्र के मोती की पीली प्रभा। 
गुलाव, उसकी कवि घुलचुल, गीत जो गले से निकलते हैं ; 
चकमक पत्थर, चिनगारियाँ, वत्ती, उस पर उड़ने वाला 
पतिया मे ह । 
ga और पाप दोनों में हूँ, कार्य और कार्य का अभिप्राय ; 
प्रलोभन, वालि, पापी, पाप, क्षमा और दरड | 
में हूँ जो कुछ था, है, Ama m उत्थान और पतन ; 
शृंखला, अस्तित्व की लड़ी, सब का आदि आर अन्त में हूं। 


देखो ! बन के वृक्ष मेरे निकट ggi हैं, 
और शिलाएँ सजीव हैं उससे जो मुक में धड़कता है ; 
मट्टी मेरा माँस है, और लोमड़ी मेरा चर्म, 
डॉस में मैं तीदणता हँ, और मधुमक्खी में मिठास 1 

मेरे प्रेम के विकास के सिवाय और कुछ नहीं हैं, " 
ओर जल मेरे स्वप्न के स्वर में प्रधावित होता है। 
सूर्य मेरा ऊपर लटका हुआ फूल है, 
मे विजली में कौंधता हूँ, वाज की चीख ( हूँ ) । 
में मर नहीं सकता, सृत्यु चाहे सदा 
मेरे ताने में चाना चुनती रहे, ; 
में कभी जन्मा नहीं था, तथापि मेरे श्यास के जन्म उतने ही 
„a. अधिक हैं जितनी निद्रा रहित सागर मै लहरै । 
मर सास फूलों को सुगन्धित बनाती है, 
मेरी नेजों की किरणे सूये के उज्वल भकाश का हेतु हैं। 
सयोस्तभतिविम्वित करता है मेरे गुलाबी गालोकी लालियोंकों, 
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Iam what was, is, will be—creation’s ascent and 
fall; 

The link, the chain of existence, beginning and end 
of all, 


ee Cs 


Lo! the trees of the wood are my next of kin, 
And the rocks alive with what beats in me; 
The clay is my flesh, and the fox my skin, , 

T am fieree with the gadfly, and sweet with the bee, 
The flower is naught but the bloom of my love, 
And the waters run down in the tune I dream. 
The sun is my flower uphung above, 

I flash with the lightning, with falcons scream, 
I cannot die though forever death. 

Weave back and fro in the warp of me, 

1 was never born, yet my births of breath. 

Are as many as waves on the sleepless sea. 

My breath doth make the flowers fragrant, 

My eyebeams cause the sun’s bright light. 

The sunsct mirrors my check’s rose blushes, 
My aching love holds stars so tight. 

Sweet streams and rivers my veins and arteries, 
My beauteous hair the fresh green trees, 

What giant strength ! my bones are mountains, 
0, joy! the fairy world my bride. ` 
Nay, talk no difference, wonder of wonders, 
Myself the bridegroom, I the bride. 


meme + ee 
Roll on, ye suns and stars, roll on 
Ye motes in dazzling light of lights, 


“492, स्वामी wat. 


मैया deat नक्षत्र को इतना जोर से पकडता है। 

मधुरःधाराएं और नदियाँ मेरी धमनियाँ और रुधिरबडावनी 
l i नांडियाँ (ईं), 

मेरे खुन्दर केश ताजा हरे बचत (है)! | ., 

कैसी प्रचल शक्ति ! मेरी इट्रियाँ अधर ( पर्वत ) A 

वाह रे सुख | सुन्दरी दुनिया मेरी दुलढिन (है)! o, 

नही, किसी भेद की चचो मत करा, आशचयों का आइवय 

मैं खुद gare ओर म॑ ही दुलदिन हैं । 

बढ़े चलो, तुम सूयों और नक्षत्रों, बढ़े चलो 

प्रकाशों के जगमग प्रकाश में पे तुम ATS 1 

और पे सो के सर्य ! मुझमें बढ़े चलो। 

प, niedi और भगोला ! तुम जो Hare की लहेरे मात्र दो 

मुझ मे पे करलोलाकुल विस्तृत सायर ! 

उठे और गिरो, लद्दराओ, TS चलो । 

पे लोको, मरे ग्रहौ, agen ! चक्कर लगाओ, 

सव अपने अंग और पहल मेरे सामने खोलो, 

शर नाचते हुए जीवन के प्रकाश में घाम खाओ । 

सूर्या ओर नक्षत्री या पुथ्चियाँ और समुद्रो । 

चक्कर काटे, मेरे स्वप्न की पतिच्छायाओं | 

मैं हरकत करता हूँ, में फिरता हुँ, मे आता हँ, में जाता हँ! 

गति, गतिमान्‌ और गतिकारी मे हे! 

न विश्राम, न गति मेरी या तेरी । 

कोई शब्द मेरा कभी भी वर्णन नहीं कर सकते । 

चमको, चमको छोटे सितारो; हि 

चमकते हुए, पलक मारते हुए, संकेत करो, मुक्त चुलाओ। 

उत्तर दो, पहले, ऐ सुन्दर नक्षत्रों | 

wat तुम मुझे सनकारते और वुलाते हो? " 
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In Me, the sun of suns, roll on, 

0, orbs, and globes mere eddies, waves 

Tu Me the surging oceans wide ’ 

Do rise and fall, vibrate, roll on. 

O world, my planets, spindle turn, 
Expose me all your paris and sides, 
And dancing bask in light of life. 

Do suns and stars or carths and sess 
Revolve, the shadows of my dream? 
I move, I turn, I come, I go 

The motion, moved and mover I, 

No rest, no motion, mine or thine, 

No words can ever me describe 

me) “णा 

Twinkle, twinkle, little stars 

Twinkling, winking, beckon, call me, 
Answer, first, O lovely stars, 
Whither do you sign and call me? 
I'm the sparkle in your oyes, 

पका the life that in you lies 


« Break, break, break 
At the foot of thy crags, O sea!” 
Break, break, break 
At my feet, O world that be. 
4) suns and storms, O carlhquakes, wars 
Hail, welcome, come, iry all your force on me! 
Ye nice torpedoes, fire! my playthings, crack} 
© shooting stars, my arrows, fly! 


+ 


we स्वामी रामतीर्थ, 


तुझारें Wat में में दमक हूँ, 

में ही बह जीवन हूं जो तुमम हे । 

“मंग हो, भंग हो, भंग हो । 

अपने कयारों के चरणा पे फे, समुद्र !” 

भंग हो, भंग हो, भंग हो 

मेरे चरणा में, ऐ जगत्‌! जो भी हो । 

à gat और तूफानों ! & भूकम्पो, समर, ! 

ओलं की बा ! स्वागत, श्राश्रो, अपनी सच ताकत सु 


पर agm | 
तुम सुन्दर पनडव्यी नोकाओं ! गोली चलाओ; मर खेल की 


चीज्ञो | दरको | 
घे gaa बाले तारो, मेरे तीरों ! छूटो 
तू प्रज्यवित ata ! कया तू जला सकती दै ? 
È डराने वाली ! तू मुझसे ही प्रज्वलित होती है; 
ओ तू लपलपाती तलवार !, & नू तोप के गोले, 
भेरी शक्ति तुझे वेग से चलती दे । 
विसर्जित देह पचन को उत्सर्ग कर दी गई दे; 
अनन्तता खूब ही मेरा मन्दिर वनी हुई है । 
सब कान, मेरे कान; सब नेत्र, मेरे नेत; 
सब दाथ, मेरे दाथ; सब मन मेरा मन | 
में aa को निगल गया, सव भेद मैं पी गया; 
कितना मधुर और चलिए भोजन मैं पाता. हूँ । - 
न डर, न शोक, न लालसी पीडा; i 
खूब, खद ao सूर्य आ मेह (बर्या) । 
अन्धकार) अविद्या, कापे और तर्कश मै चले गये 
यर चुर चूर हुए, सदा के लिए लुत हो गे? 
मेरे चोधियाने वाले प्रकाश ने उसे भूना और कुलसा, ' 
aie इषं (जय ! जय! जय !! eo 


4 
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You burning fire! Can you consume? 

९) threatening one, you flame from Me; 

You flaming sword, ye cannon-ball, 

My energy headlong drives forth thee! 

‘The body dissolved is cast to winds; 

Well doth infinity Me, enshrine! 

All ears, my ears; all oyes, my eyes; , 

All hands, my hands; all minds, my mind! 

1 swallowed up Death, all difference I drank up; 
How sweet and strong a food T find; 

No fear, no grief no hankering pain; 

All, all delight, or sun or rain! 

Ignorance, darkness, quaked and quivered, 
Trembled, shivered, vanished for ever; 

My dazzling light did parch and scorch it, 

Joy ineffable! Hurrah! Uurrahi! Harrahtt! 


° 


आत्मानुभव पर साधारण वार्तालाप । 


गोल्डेन गेट हाळ, सेन फ्रासिस्कों, जनवरी १८ सन्‌ WOR) 

[ “आत्मानुभव की PHA” पर पिछला ब्याख्यान, जो अमेरिका म 
पुस्तका कार छापा गया था, आर उस पर पाठका न जा ARIZ उठाई थै 
उनका aaa निम्नस्थ बात चीतों मे हैं! ] 

इस छोटी सी पुस्तिका में ध्यान की जो विधि बताई गई 
हे उस, पर कुछ आपत्तियों पर हम विचार करेंगे। आप 
सज्जना मे अधिकांश ने इस पुस्तिका को पढ़ा हे और उसी 
पर की गई आपत्तियों में से कुछ पर हम विचार करेंगे। 
पहली शंका-अज्ञुभव का जो तरीका आप हमें वताते हैं 
चह काहपनिक हे. । किसी अन्य वात की अपेच्ता कल्पना 
ओर ख्याल के शिक्षण से उसका अधिक सम्पके है । 
यह आपत्ति करने वालों को वेदान्त थो उत्तर देता हैः-- 
प्यारे आत्मन्‌, ! ज्ञरा विचारो । cate स्वरूपो | ज़रा सोचो 
तो । इस सारी दुनियां और इस डुनियां के खारे शरीरों का 
कारण कल्पना के सिवाय और कुछ भी नहीं है । तुम्हारी 
कुकल्पना ओर विचार--धारा की मार्ग-भ्रष्टता ही तुम्हारे 
सब रजा, तुम्हारे क्लेशं, तुम्हारी चितां, तुम्हारी कठिनाइयों 
और तुम्हारी पीड़ा का कारण है। कुकल्पना और आन्त मार्ग. 
म॑ ख्याला की धारा ही तुम्हें वांघती हे, ओर सीधे ढरे पर 
लगाई हुई कल्पना ही तुम्हे मुक्त करती हे । जैसे की तेसे दवा 
है ( कांटे से कांटा निकलता हे । ) 
जिस सीढ़ी से तुम गिरे, उदाहरण के लिये, वही सीढ़ी 
तुम्द ऊपर ले जायगी। उसी सड़क से तुम्हे पीछे लोटना पडेगा 
जिससे चलकर तुम वदनसीवी और चिन्ता मे पड़े। मुक्ति के 
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लिए चेदान्त जिस प्रकार की कल्पना की सिफारिश करता है, | 
चह ठीक उसी तरद की कल्पना की उलरी हे कि जिसने तुम्हे 
नीचे गिराया । इस तरद “विपरीत विपरीत को चंया करता हे 
' (चिप की दवा विष है) की विधि से तुम अवश्य रोग सुक्त 
हो जाओंगे। " 
वेदान्त सिद्ध करता है कि यद्द आखिल संसार तुम्हारे 
संकल्पा के सिचाय ओर कुछ भी नहीं हे, तुम्हारे अपने ही 
“सेकल्प और स्याल के सिवाय और कुछ नहीं है। अच इस 
खयाल को विशुद्ध बनाओ; इस स्याल को उन्नत करो, इसे 
ठीक रास्ते पर लगाओ, फिर तुम प्रकाश के प्रकाश, सम्पूर्ण 
विश्व मे सर्व रूप हो जाओगे I 
णक आदमा को पेचिश हे! जाती है । बैद्य उसे पेट साफ 
करने की दवा,देता दे ओर वह चंगा दो जाता है। पोचिश के 
कारण उसे बार बार पाखाने जाना पड़ता था। अपनी इच्छा 
+ हे खाई हुई रेचक ओपधि भी बही काम करती है, किन्तु दोनो 
में आकाश पाताल का अन्तर है। विरेचन तो औषधि हे और 
पेचिश बीमारी हे । यद्यपि दोनों का काम एक सां है किन्तु 
उनमें अन्तर बहुत बड़ा है। संसारिक संकल्प घा ख्याल तुम्हे 
गुलाम बनाता है. चह एक रोग है, चह तुम्हे वांधता है ओर 
खच प्रकार की परिस्थितियों की करुणा का तुम्हें भिखारी 
रखता है, हरेक 'पतन ओर तूफान ore अस्तव्यस्त करू 
- सकता है। मानवी संकल्प ही कल्पना की पेचिश है। उत्त 
` "विरेचन का प्रयोग करो जो वेदान्त देता है । यह भी एक 
तरह की कंदपना समभी जाती है। दुनियां के ख्याल मात्र 
aa हो हैं । किन्तु लौकिक ख्याल ओर मानावय संकल्प 
Wa हैं, और वेदान्त जिस प्रकार की कलपना या ख्याल 
की वकालत करता है वह'विरेचन हे! इस विरेचन का सेवन 


~ 
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करो और तुम्हारा रोग, तुम्दारी वीमारी दूर हा जायगी, सज 
नरह की पीड़ा, चिन्ता ओर केश से छूट जाओगे । 
भारतवर्ष में लोग साचुन से नहीं, राख से हाथ are 
žiga एक तरह की गंदगी हैं, एक प्रकार की wet दे, 
और पाखाना पेशाव जिस से तुम्दारा दाथ मैला हुआ हैं 
चह भी मदी या कूड़ा है।इस भें भी जव राख हाथों मे 
लगाई जाती है ओर हाथ पानी से छो डाले जाते हैं, तोकेवल 
हाथ की गंदगी ही नहीं छूट जाती, राख खुद भी छूट जाती हे। 
इसी तरह, जिस ख्याल को तुम्ह मनन करना पड़ेगा, 
उस प्रकार की कल्पना, जिसका वेदान्त उपदेश करता है, 
राख के तुल्य है । तुम्हारी हरेक दुर्वलता और मलिनता को 
चह माज कर स्वच्छ कर देगा, वद तुम्हे डस प्रकार की 
कल्पना से ऊपर उठा देगा जिसकी इस मे Bren दी गई हे! 
फक मलुण्य स्वप्न देखता है, सव तरह की ata उसे 
स्वप्न में दिखाई पड़ती हैं! स्वप्न की STS कोरी कट्पनायें, 
केवल ख्याल, संकदप मात्र हैं। मान लो वद्द स्वप्न मे सिंह, 
चीता या सपे देखता हैं। आप जानते हैं ऐसे श्रवखरो पर 
कया होता हें ? जव कोई ager चीता, सिह, या सर्प देखता 
है, तव बह तुरन्त चोक उठता है ओर जाग जाता हे । चीता 
एक प्रकार का घुरा स्वप्न Herat (nightmare) हे और 
उसे जगा देता हे । यद्यपि स्वप्न का यह चीता या सिंह, 
तुम्हारी ही कल्पना की एक afk है, किन्तु तुम्हारे स्वप्न 
की qe वस्तु एक विचित्र कल्पना हैं, अद्भुत ख्याल है 
स्वप्न म अन्य सव विचारों को दर लेता हे, दूसरे सब 
स्वप्न-पदार्थी को यह हर लेता है। रमणीक इश्य, HAET 
भूमाय (Landscapes), वहती नदियां, विशाल भूधरा 
(mountains), जिनका तुम स्वप्न देख रहे थे, सव के सब 
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स्यप्न में ata या सिंह देखने फे वाद चल दिये। चीता या 
fae घास या पत्थर कभी नहीं साता । किन्तु तुम्हारे स्वप्न 
का चाता एक विलक्षण वस्तु हे, फ्योकि सव भूभागो, वना, 
जगलो को वह भच्छ गया सय चल बसे, स्वप्न द्रा को 
उससे उद्विग्न कर दिया, ओर साथ ही अपने को भी खा गया, 
geie जागने पर वह नहीं दिखाई देता । 
इसी तरह, इस पुस्तक में जिस तरह के Gat या 
, कल्पना को शिक्षा दोगई है धह स्वप्न के चीते के समान है । 
समग्र संसार एक स्वप्न दै! यह चीता तुम्हें सब भूठी 
करपना ओर अविद्या से छुटा देगा, और साथ ही खुद अपने 
wat तुम्हारा पिंड छुटा देगा । यद तुम्हें वहां ले जायगा 
जहां सर्व प्रकार की कल्पना रुक जाती है, जहां सव पकार 
की भाषा रुक जाती है, यह तुम्हें ऐसी अवर्णनीय सत्यता में 
जाकर उतार देगा। 
दूसरी शका-- यदि दम चेतनघन की ऐसी दशा में पहुँच 
जाते È जहां सव परिच्छिन्न चेतना रुक जाती है, जहां सब 
चिन्ता रुक जाती है, तो फया ae शत्त्यता या रिक्ता की 
दशा नहीं है, क्या अचेत्यनता (वे होशी) की अवस्था नहीं 
है! अचतना की दशा में प्रवेश करने के लिए इतनी तकलीफ 
उठाने से प्या लाभ! हमें चह न चाहिए । 
इस आपत्ति पर वेदान्त का उत्तर है, “भाई, नहीं । मेरे 
अपने आप ! ज़रा सोचो, जल्दी न करो । अचुमव की इस 
दशा और मूडी गश की दशा Haga वडा आन्तर है। एक 
- दोनों में सामान्य हे, दोनों दशाओं मे सारी विचार शाक्त रुक 
जाती है। मूछी में कोई विचार नहीं रहता, और आत्मालुभव 
या समाधि की दशा में सी Be विचार नहीं रदता। ठथापि 
उन में आकाश पाताल का भेद है!” 


zo , स्वामी रामतीर्थे. 


मूछी में मनने विचार करना वन्द किया,और विचार की यह 
चन्दी अति अकर्मण्यता का कारण हुई, ओर अर्कमण्यता की 
इस अति के द्वारा मूछी की उत्पत्ति हुई थी! मूछी मै कमे- 
रयता के अभाव से विचार रकता है, मूळी सत्यु के समान 
है। किन्तु समाधि या आत्म-साच्ञात्कार की अवस्था पूर्ण 
- उद्योग, TEMS, पूर्ण ज्ञान. पूरण आनन्द है। 

- आप जानते हैं कि प्रकाश के अभाव फो धकार कहते 
हैं। यदि हम ऐसे कमरे में घुस, जिस में age कम रोशनी 
हो, तो हमें कुछ नहीं दिखाई पड़ता । प्रकाश का अलौकिक 
aga भी ager के नेचों के लिए व्यवहार में अन्धकार है । 
चीपहर के भरकलाते सुर्य की ओर क्या तुम देख सकते 
हो? सूरय में आज़ जितना प्रकाश है उससे aga अधिक 
यदि होत यदि वह दसशुना होता, तो कोई मलुष्य न देख . 
सकता। विज्ञान . हमें प्रकाश के घुवस्थ होने के चमत्कार 
की वात बताता हे । प्रकाश की दो किरणे जहाँ विरुद्ध 
दिशाओं में होती हैं, वहाँ wager के Rat को सुझाई.नहीं - 
पड़ता, Fel घन्धकार होता है। प्रकाश की आति भी मानच 
नेत्रो के लिए. अन्धकार हे, और प्रकाश का अभाव या कमी 
भी aga के नेत्रा के लिए अन्धकार है। धकादा-अभाव- 
सूलक अंधकार एक वस्तु हे और अति प्रकाश मूलक अंध" 
कार दूसरी वस्तु है। . . 

इसी तरह, आत्मजुभव की दशा से ख्याल की किया 
का रुकना Wel या गाठनिद्रा में ख्याल की क्रिया रुकने के 
विपरीत है। दोनों के परवर्ती प्रभावो में हम भेद लखते हैं । 

पक Fae मिरगी से पीड़ित है, जिस समय उस 
(aga) पर मिरगी आ चुकती है उसके वाद घह मनुष्य 
SAG, अशक्क, मर चुका सा और क्षीण हुआ होता है, पर जब- 
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az Aei के वश मे होता हे तय चह वेहोश होता है । 

दसरा AGT आत्मानुभच चा एकागुता की इस अवस्था 
में प्रवेश करता हे, ओर उतने समय के लिप उसकी सम्पूर्ण 
मानसिक चेष्टा मानो रुक गई होती है। ओर इस अवस्था में 
रपाल की किया का रुक जाना मिरगी से आक्रान्त सनुप्य 
की स्याल~क्रिया रुक जान के समान हे । किन्तु भेद 

पर ध्यान दीजिए । मिरगी वाला आदमी अशक्त, Za, घाद 

को वेकाम हो जाता हे, ओर 'थात्मानुभव की अवस्था के उन 
कमनीय पहाड़ी से उतरने फे बाद, परमानन्द की वह दशा 
छोएने के बाद,मनुष्य उद्योग से परिपूर्ण, शक्ति से परिपूर्ण, 
आनन्द खे परिपूर्ण,ओर शान से परिपूर्ण दोता हे,वद इसरों को 
नीरोय ओर बलघान कर सकता BAC दूसरों फो उठा सकता 
ओर उन्नत कर सकता है, और स्वयं gia वा अशकक होने 
क्ष कही परे होता हे. ! शव आप देखते हैं कि चेदान्तिक अजु 
भव में ख्याल फी क्रिया का रुकना सूछी या गश की हालत में 
विचार-क्रिया के सकने का बिलकुल दूसरा सिरा है। 

तीसरी शका-इम कहते दे फि इमं जीवन चाहिए, 
जीवन चादिए, हम अकर्मगयता नहीं चाहते | 

चेदान्त कदता है, “निश्चेष्ट मत दो, इच्छा करते जाओ, 
मत war” । सत्य बड़ा ही विरोधाभासी है। दोनों पहलुओं 
का विचार करना चाहिए। जो समभते हैं कि वेदान्त निरा- 
शावाद की शिक्षा देता दे, चे भ्रान्त हें । वेदान्त तुम्हें अपने 
आपके संचालन के इस तरद के सीधे मागे की शिक्षा देता 
È कि जिससे सारा संसार तुम्हारे काबू मै रहे । 

हम इच्छा के प्रश्‍न पर विचार करेंगे | 

चेदान्त का यह अभिप्राय नहीं दे कि आप अकर्मण्यता 
का जीवन वितार्ये । कभी नहीं, सदा कर्ममय जीवन ( वेदान्त 
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सिखलाता है) ! वेदान्त के अनुसार किसी में इच्छाओं का 
दोना बहुत ठीक दे! किन्तु हमें उनका उचित उपयोग करना 
चाहिये । इच्छा क्या वस्तु है ? कामना परेम के सिवाय अन्य 
Se नहीं है । साधारणतः ‘Aa’ शब्द्‌ का अर्थ किसी पदाथ 
के लिए 'उत्कट इच्छा” होना है । यदि प्रेम' किसी वस्तु के 
लिए उत्कट इच्छा दै तो फिर सर्व प्रकार की इच्छा प्रेम के 
सिवाय और कुछ नहीं हे । और कदा जाता है कि ईश्वर 
प्रेम है, अतः सब इच्छाएँ प्रेम हैं । यद्द सत्य होने से, वह 
मनुष्य कितना सुखी है जो यावत्‌ इच्छा & अपने जीवन की 
अनन्यता अनुभव करता हे और तय भान करता है कि वइ 
खुद, उसकी अपनी सच्ची आत्मा, इच्छा के रूप में सारे" 
जगत मे समाई हुई दै, ओर उसका शासन तथा नियत्रण कर 
रद्दी है। चद मनुष्य कितना सुखी हो जाता दे जो इच्छा की 
सर्व-शासक शक्ति से अपनी पकता gaa करता दे, जो 
समता है कि “सम्पूर्ण इच्छा का स्रोत में हूँ” “सर्व-इच्छा का 
हेतु में ह ”। “जनक, मूल, सुख्य स्रोत, इस जगत में सम्पूर्ण 
इच्छा का सारांश में हुँ; और इस ace पर इच्छा की 
लगामों से सम्पूर्ण लोक का शासन करता हुँ। लंगामे मेरे 
दाथो मे हैं, में चद हुँ जो इन लगामों को पकड़े हुए दे और 
इन देह का शासन करता है ”! ज्यों ही तुम इस aw (अंशा ) 
पर पहुंचते द्दो, त्या दी सब विद्वेष, सारा घेर समाप्त दो जाता. 
.दै। मित्रों या wast की इच्छे मेरी इच्छु हैं । में वइ 
अनन्त शक्ति हूँ जो उन इच्छाओं का शासन या नियंत्रण करती 

। इस या डस मनुष्य की उत्तर अभिलापार्प और याचनाएँ- 
IAF । अरे में खुली, सच्ची आत्मा, समत्र विशव का 
शासक हूँ | 


लोग इच्छाओं का दुरुपयोग करते हे (वे qant को 
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-डलर-पुलर भुते हैं । यदि इच्छा भ्रम है और प्रेम परमेश्वर 
हैं, तो वेदान्त चाहता हे कि तुम अनुभव फरो कि तुम 
सम्पूर्ण इच्छा हो, किम्तु उसका दुरुपयोग न करो। एक 
इच्छा फो ता अपनी और दूसरी खव इच्छाओं को किसी 
दूसरे की कहने फी गलती मत करो | इच्छा तव वाहियात 
हैं जव पक दुसरी का विरोधाचार फरती हैं । सब इच्छाएँ 
ग्रेम फे सागर में तरंगों, watt, Feat क समान हैं । समग्र 
विश्व प्रेम के एक अनन्त समुद्र का बना हुआ हे, जिसे तुस 
प्रम कई सकते दो | तारागण गुरूत्वाकपेश से एक साथ 
“ रके हुए हैं । गुरुत्वाकपेण खिंचाव दे, और चह, खिंचाव प्रेम 
2 । सब रासायनिक सयोग (Chemical-Combinationsy: 
रासायनिक प्रीति वा संसग ( Chemical affinity ) की 
शक्ति से घटित होते हैं । यह हे परमाणु का परमाणु में 
प्रेम । परमाणु का परमाणु से प्रेम वन्धुता ( afinity ) कह- 
खाती है । दो पोघो के प्रेम को गुरुत्वाकर्पण (gravitation) 
कहते el असुं के पारस्परिक प्रेम को aegea (affinity) 
कते हैं । यद्द पुस्तक संसक्ति (cohesion) के प्रेम से एक 
साथ लगी हुई है | संसक्ति भरम है । 

सम्पूर्ण संसार एक भेम-महासागर में तरंगो और लहरो 
के तुल्य हे । धोर विज्ञान ने प्रगट किया है; लाडे केलविन 
(Lord kelvin) तथा दुसरो ने प्रतिपादित किया है कि 
“थात्‌ पदार्श शक्ति के सिवाय और कुछ नदीं दे “। अब, 
इस संसार से शक्ति मुख्यतः आकर्षण, संसक्ति, रासायनिक 
बन्धुत्व, बिजली, चुम्बकत्व, प्रकाश, ताप इत्यादि के are 
व्यक्त होती दे । . 

gama और बिजली में क्या दे? तुम ( उनमें ) आक- 
बेश पाते हो। देखने में ताप विलगकारी, ws को जुदा 


ue स्वामी रामतीथे. 


करने वाला ज्ञान पड़ता हे । किन्तु पदार्थ की ओर दूसरी 
हंष्टि से देख कर विशान सिद्ध करता दे कि, एक दृष्टिकोण स 
जो पृथक-करण (Separation) था विलय ( dissolution ) 
है, बही दूसर दृष्टिकोण से मेम ओर आकर्षण ह । 

समग्र संसार शक्ति के सागर में केवल भंचर ओर लहर 
है । वेदान्त के अनुसार, ye बल, शङ्कि का वह तेज तुम्हारा 
erat स्वरूप है, वही तुम हो । यहद अनुभव करो । वही शक्ति 
ओर शक्ति का तेज प्रेम कहलाता हे | 

डाराविन ( Darwin ) शोर दूसरे विकास-वादिया 
वा परिणाम वादियो ( Evolutionists ) ने, जीवन-प्रयास - 
(Struggle for existence) परं 'गवलस्वित,जिस सिद्धान्त 
का प्रतिपादन किया हे उसकी ghe ( Drummond ) 
atta विचारवानों ने पूर्ति या परिपूर्ति की है 1a स्पष्ट 
'करते हैं. कि विक्रास'केवल प्रयास और युद्ध के द्वारा दी 
नहीं होता,किन्तु अधिक करके प्रेम, सच्चरित्र, यार आकषण 
हारा होता हे | 

सम्पूर्ण इच्छा प्रेम हे, और प्रेम परमेश्‍वर दे, और वदद 
परमेश्वर तुम हो। उससे, अपनी अनन्यता AJAA करो 
ओर तुम हरेक वस्तु से परे खड़े हो जाते हो। लोग इच्छा के 
इन भवरा या नादो को समुद्र स, जिस में ये भैंचर ओर 
चक्कर पड्ते है, पृथकवत्‌ देखते Pal 
(See के लिप, यहाँ एक भील है, और दम कहते È 

आओ, बच्चे, देखो, यह एक सुन्दर पशान्त कील हे” | थोड़ी 

देर बाद एक तूफान आता दै और मील के शान्त, TOT 
तलपर कुछ wat, तरंगे और frat उठती हैं, और आप 
कहते है, “ ay देखो, इसमे aay. wax, fat हैं?। 
अश्ान्त. जल को हम भूल जाते हैं और कील पर के केवल 
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नप रूपा का विचार, करते हैं t अच भी जच भीलमै वह Har, 
आर feat है,झब भी झील जल ही Rane हिलोरे बद्दी जल 
हैँ. जो भील दे । 

जब भील की सतह शान्त थी तव वहां पानी था, ओर 
अब भी भील की सतह आंदोलित और संक्षन्ध है वहा पानी 
21 किन्तु नये रूप, कुगडल वा चक्र, इत्यादि प्रकट होगये Ë 
ओर हम वज्चे से आकर पानी देखने को नहीं कहते, वल्कि 
बच्चे का ध्यान भँवर और दिलकोरों की तरफ खींचते हैं। 
यहां भैवरा और हिलकोरों के रूप ने जलको पक शकल में 
दाला है, नादा या लहरों ने भील को ढक लिया है। लहरों 
की कलपना ने भील या जल की कल्पना को छा लिया है। 
इसी तरह मनुष्या के मामले में इच्छाएं एक प्रकार की लहर 
या भँवर हैं, एक रूप मात्र हे । इच्छा का यह रूप सत्यता 
की कल्पना को छा लेता हे । रूप से सत्यता दवा दी जाती 
हे । वेदान्त चाद्दता है कि आप रूप का विवेक करे, उसकी 
उपेक्षा न कर | किन्तु Hac या तरंग फे रूप का बिचेक करते 
समय उसकी आधार भूत सत्यता की उपेक्षा न कीजिए । 
इस तरद्द जब कोई प्रतिकार करता है तव तुम अपना अनादर 
समभते हो,तुम वेतरद रुष्ट होजाते हो। देवी-नियमको अनुभव 
करो | नियम ze हे कि तुमने अपने मनको प्रकृति से विरोध- 
ताल बनाया हे. और TE AAT आकर तुम्हे दिखलाता है कि 
तुम प्रकति स असंगत हो । अपने को नीरोग करो और वह 
मनुष्य तुम्हारा तिरस्कार न करेगा | यही कानून हे । धार्मिकों 
को इसे अपनाना चादिणे । ज्योही तुम, निराशा या प्रकत से 
युद्ध की हालत में था जाते हो, उसी घण सारा संसार Ta 
विरुद्ध खडा हो जाता है | i 

मन की शांति बढ़ाओ, अपने मन को पवित्र विचारों से 
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परिपूर्ण करो, और फिर कोई तुम्हारे विरुद्ध नहीं हो सकता, 
यही कानून है। वेदान्त कहता है, “दूसरों फी इच्छाओं का 
या अपनी ही इच्छाओं फा ग़लत इस्तेमाल न करो” । अगर 
तुम अपनी स्थिरता कायम रफ्खे तो वे सब इच्छायै, जो 
तुम्दारे मन में प्रकट दो रद्दी हैं, काबू में आ आयगी, अवश्य 
ग्रायव हो जाँयगी । यदि तुम उनके घाति यथार्थ भाव rAr 
तो बड़े शे विचित्र ढेंग से ठीक समय पर इसका wea 
दो जायगा | अपनी दी इच्छाओं के पति भ्रोत भाव रखने से 
ही तुम मामलौ को बिगाड़ देते हो, और अरवाद्धनीय परिस्थि- 
feat को उतपन्न करते हो। 
अपने मन में प्रकट होने वाली इच्छाओं का उचित 
उपयोग करो। यद्द कैसे किया जा सकता दै? दस एक 
दांत देते हूँ । एक मजुप्य घोड़े की पीठपर सवार होकर किसी 
दूर स्थान को जा LET था। घोड़ा थका हुआ मालूम पड़ता 
दै, वह घोड़े को खिलाविगा अवश्य, किन्तु घोड़े की थकान 
या भूख घह अपने सिर नहीं ओढ़ता। ae जानता दै कि 
घोड़ा थका और भूखा है और बह (मनुष्य) उसकी ज़रुरतों 
को पूरा भी करेगा, किन्तु उसकी थकान को अपने सिर 
नहीं WET । वद्द घोडे की सेवा करता दै, परन्तु वह 
अपने को उद्विग्न, SITL, बकऋक या कलेश की दशा में 
नहीं ले आता । 
आत्मानुभवी मनुष्य या सच्चा वेदान्ती इस देह को 
इसी तरह देखता है जिस तरद घोड्सवार अपने घोड़े को । 
` यदि देद थकी मांदी है, यदि पेट भोजन या जल चाहता है, 
तो छुलम दोने पर आवश्यक भोजन या जल वड देह को 
बे देगा, किन्तु साथद्वी वद अपनेको भूख और प्यास से परे 
रक्‍खेगा tae विचित्र कल्पना प्रतीत होती दे, किन्तु अब 
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` तुम इसका अभ्यास करने लगोगे,तब वहुत शीघ तुम्हें इसका 
अनुभव हो जायया | यदद व्याबद्दीरक वा अभ्यास-सिद्ध है। 
| भू और प्यास Be की वाते हैं और मन को वे भान 
होती हें । किन्तु वह स्वयं, शुद्ध आत्मा, व्यथित या व्यग्र 
नहीं दोता। जो अपने स्वरूप को, जो परमेश्वर दै, अनुभव 
करता है, वह देह की थक्रन, सूख या प्यास से व्यथित या 
wan नहीं होता | घोड़े की थकन और भूस सवार को नहीं 
परेशान- करती । उनका भान तो होता है किन्तु वे पीड़ा का 
कारण नहीं होतीं । इसी प्रकार देह की परिस्थितियों और 
पास पड़ोस फो कुछ पदार्थों झो आवश्यकता होती है । 
अपने आवश्यक कतेव्यो को पालन करने के लिए मन और 
बुद्धि को उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और ये जरुरत 
इच्छाओं के समान हैं। वेदान्ती इन इच्छाओं को देखता है, 
किन्तु मन जव इन इच्छाओं के भोगने मे पड़ा रद्दता है, तब 
भी आत्माडुभवी ager अपना शिर पानी से ऊपर रखता 
है, वदद इच्छा से परे होता है ।कोई भी इच्छा उसके लिप 
पीड़ा का कारण नहीं होती, ठीक उसी प्रकार जैसे एक 
चिड़िया किसी वृक्ष के पटलव पर जब चैठती है तब कुछ 
देर तक बह बैठी रहती हे, वृक्ष का पदलव इधर उधर द्विलता 
डोलता है, किन्तु चिड़िया को इसकी परवाह नहीं होती, वह 
चैसी ठीक ही रहती दै, वदद यह, जानती दै कि यदि डाली 
ge कर ज़मीन पर गिर भी पड़ेगी तो मेरे पर तो दे। ब 
मानो सदा उड़ रही दोती है। वह फुनगी ( टहनी ) पर तो 
बेटी दे तथापि उससे परे है । देखने मे वह डाली के आश्रित- 
है, किन्तु यथार्थ में वह डाली से ऊपर है ।.इसी तरह. वेदा" 
Raat मे चाहे साधारण मनुष्य की जैसी इच्छाएँ जान पदें, . 
किन्तु वे उन. से परे हैं । कोई इच्छित वस्तु खो जाने पर 
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वेदान्ती को कोई पीड़ा या शोक नहीं दो सकता! सब तरह 
की इच्छाओं को रखने वाले लोग रोते और पोटते हैं, जब 
इच्छा की कोई वस्तु उन्हें छोड़ देती दे, क्योंकि वे उसके 
भरोसे होते हैं । वेदान्ती उस पर निर्भर नहीं करता । 

यष्ट एक पेन्सिल दै, किसी आदमी की दै. । अगर यह. 
खो जाय तो क्या तुम्हे रंज दोगा? नहीं 1 तुम इसकी 
तालाशा चादे करो, किन्तु न मिलने पर तुम्हारा क्या वनता 
विगड़ता दै! भान लो कि तुम्हारे पांच दज़ार रुपये खो 
जॉय । अरे, तव तो तुम्हारा कलेजा चूर दो जायगा । पेन्सिल 
की भी तुम खोज करते दो, थोर खोण डप पाँच इज़ार 
रुपय को भी तुम खोज करते हो, किन्तु खोजने के दंग में 
आकाश पाताल का अंतर दै । अपने पाँच इज़ार रुपयों को 
तुम टूटे हुए दिल से खोजते दो, किन्तु खोई हुई पेन्सिल को 
तुम टूटे हुए. दिल से नहीं खोजते । वेदान्ती के इस पाँच 
इज़ार मुद्राओं की दानि tea की हानि के बराबर है। 
एक कदानी कहकर हम इसका दृष्टान्त देंगे ! 

भारत में एक साःघु एक बढ़े नगर की सड़कों पर जा 
रहा था | एक महिला उसके पास पहुँची और उससे कहा 
कि मेरे साथ मेरे घर wai उसने विनती की कि दया 
पूर्वक मेरे घर पर चलिए। वद उसके साथ गया और जव 
मकान पर पहुंचा तो महिला उसके लिप एक कटोरा दूध 
लाई । यह दूय - एक वर्तन में उचल रहा था और वर्तन के 
मोइरे पर age सलाई जम गई थी । जव दूध करोरे में डाला 
गया तव सारी मलाई करोरे में गिर पड़ी। भारत वर्ष में 
नारियों मलाई देना नहीं पसंद करतीं । इख लिए वह बड़ी 
परेशान डुई,उम्दा मलाई करोरे में गिरी देख वद बहुत विकल 
Si और चिल्ला उठी, “हाय दाय”। उसने दूध में शक्कर 
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मिलाकर दूध से भरा हुआ उत्तम कटोरा सा'घु को दे दिया। 
उसमे कटोरा उस से ले लिया और एक मेज़ पर रख कर 
कुछ बात चीत करने लगा | महिला ने समझा कि aga 
शरम होने के कारण महात्मा जी ने दध नहीं पिया। अंत को 
याथा जी जब चलने को तेयार हुए तच नारी ने कदा, 
“महाराज! पऱ्या आप' यह दृध पीने की अनुग्रह मुझ पर न 
करेंगे? ? भारत से नारियां खदा देवियां कहकर संबोधित 
होती हैं। साधु ने उत्तर दिया, “देवि ! यह किसी साधू के छूने 
योग्य नहीं दे ।” उसने कहा, “कयो, क्या कारण हे!” साधु 
ने उत्तर दिया, “जच तुमने दुघ डाला, तव उस म WHAT 
ओर मलाई छोडी, ओर कुछ चीज ओर भी तुमने उसमें 
मिलाई, तुमने उस मे 'हाय हाय? भी मिला दी हे; ओर जिस 
qu से 'हाय दाय मिलाई गई है, उसे में नहीं पी सकता” । 
इस उत्तर से चह केप गई और साधू घर से चल दिया। 
साधू को दूध देना तो aga ठीक था, किन्तु उसमें 'हाय 
ar मिलना गलत था। इस लिए वेदान्त कहता हे, काम 
करो, इच्छाओं को सवो, किन्तु कुछ करते समय तुम्हारा 
कलेजा फटने की फ्या ज़रूरत है | चह “हाय हाय” न 
मिलाओ ! काम में वह कदापि, कदापि न Reet) काम 
करो, किन्तु इस तरह पर कि जैसे कोई निरासक्क करता 
है । अपना स्थिरता कोन नए करो । अपने आप को 
परिस्थितियों के अनुकूल वनाओ और तुम देखोगे कि 
यथार्थे भाव से काम करते पर तुम्हारे सव काम अत्यन्त 
चिचित्रता और विलक्षणता के साथ सफल होंगे । 
व, तुम्हारी स्थिति कैसे सुधरे, तुम्हारी स्थिरता कैसे 
कयम रदे? लोगों को यह वडी कठिनाई है कि उनके सळ 
सम्बन्ध और सम्पर्क अवैशानिक, अपवित्र, और शिथिल हैं । 
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tara कहता हे कि तुम्दारे wera और सम्पर्क तुम्हारे 
सहायक होने चाहिएं न कि वाधक । इस संसार में हरेक 
चीज़ जो तुम्हे मिले वह गिराने चाली ढेला होने के बदले 
ऊपर चढ़ने का ज़ीना वना ली ज्ञानी चाहिए. । अपने गति- 
Hea स्थान (Stumbling block) अथीत्‌ गिराने वाले देले 
को ऊपर चढ़ने के ज्ञींन में (Stepping stone) चदल दो । 
आप जानते हैं कि यदि यद्द अँधेरा कमरा हो और हम 
इस में घुसे, तो पहले हमें कुछ नहीं दिखाई पड़ता । किन्तु 
अधरे में देखते रहने पर धेर कमर की सच चीज़ें दिख- 
लाई पड़ने लगती हैं, ध्यान से नज़र गाठे रहने पर सब 
पदार्थ लख पड़ेंगे 
वेदान्त कहता है कि ये सव सम्बन्ध जो तुम्हे वाघे दै, 
जो तुम्ह तुम्हारी यथार्थ सत्यता. वा परमेश्वर से अलग 
रखते दै, इनके उस पार तुम्हें देखना चाहिपे, इन का निरी- 
चाण करना चापिए, ध्यान पूर्वक इन पर डि रक्खो, और 
ये तुम्हारे लिए पारदर्शी चन जॉयगे, तुम इन के आरपार 
देखने में समर्थ होंगे और इनसे परे तुम परमेश्‍वर देख 
खकोये । पहले यह आजीव चात मालूम पड़ेगी, किन्तु धीरे २ 
यदद व्यावहारिक हो जायगी। अपनी स्थिति सुधारने से, 
ठीक तरद से वस्तुओं फो देखने से, सच सम्बंध, हमारे सब 
सम्पर्क दर्पण-शिला सरीखे पारदर्शी हो जाते हैं, वे 
हमारी दृष्टि को नहीं रोकते | इस तरह येदान्त चाहता है 
कि आप अपनी स्थिति सुधार, ताकि हरेक यस्तु, पारदर्शी 
बन जाय और वाधक न रहे। नहीं, नहीं, यह तुम्हारे लिये 
सम्भव इ कि यदि आप वेदान्त को टीक ठीक समझे, यदि 
उसकी शिक्षा को आप घारण करें, तो आप के लिए यह 


> 


a 3 ` ` ~ 
भी सम्भव है कि पत्थरों को आप, न केवल पारदर्शी काँच 
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शिलां में ही बदल दे बल्कि उन्हें Wait ( lenses ) 
ऐेनकों या इष्टि के सद्दायकों में परिणत करदे, जिनसे 
रुकावट न पड़ कर इप्टि उन्नात को प्राप्त हो । सूम, दर्शन 
ara (microscope ) सहायता देते हैं, उससे इष्टि की 
कोई कमी तही होती | 
यदि एक उन (२७ मन ) या अधिक चारा हाथी की 
पीठ पर खादा जाता है, तो उस वोझ फो वह (पशु) 
ज़रूर उठा लेता हे,कठिनतास आर बड़ा जोर लगाकर पद्द उस 
बोके को ढोता È । ag एक टन या अधिक घास, चारा, या 
पयाल हाथी की पीठ पर ढोया जता दै और यहद वोभा हाथी 
के लिप मुसीबत और परेशानी का सामान हो जाता है। 
किन्तु वदी घास, चारा, या पयाल जब हाथी खाता दै, और 
उसे परिपाक ( पचा ) आत्मसात्‌ कर के अपनी देह के रूप 
मेले चलता है, तव क्या वही बोका उसके लिए वल और 
शक्ति का सोत नहीं वन जाता? अवश्य बनता है | 
ge लिप वेदान्त आप से कहता है कि दुनियां के सब 
TR अपने कन्धा पर ले चलिप। यदि तुम उनको अपने 
' भूड़ पर ले चलोगे तो उनके बोका से तुम्हारी गर्दैन टूट 
जायगी, यदि तुम उन्हें पचा लोग, उन्हें अपना वना लोगे, यों 
कहिण कि तुम Ses खा लोगे, उन्हे अपना ही स्वरूप अनुभव 
कर लोगो, तो तुम जल्दी २ बढोगे, तुम्हारी अग्रसर गति 
. पिछड़ने के वदले अद्भुत हो जायगी | 
जव आप वेदान्त को Bae करते हैं, तब ईश्वर को , 
कैसा महान आश्चर्य है--आप देखते हैं, आप लखते हैं, ` 
, ईश्वर आप खाते हैं, ईश्यर आप पीते हैं, और ईश्वर आप 
, भै यास करता है । जव आप ईश्वर का अनुभव करेंगे तब 
आप को यद दिखाई देगा । आप का भोजन ईश्वर ( के रूप) 
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में बदल जायगा । ईश्वर के नेच हरेक घस्तु स आगे निकले 
रहने हैं । वेदान्ती फे नेर हरक वस्तु का परमेश्वर वना देते 
हें। हरेक वस्तु उसे प्यारी है, परमश्वर हे, परमेश्वर हर 
तरफ हमारे सामने हे, कोने कोने से हमारी ऑर 
नाक रहा है, सारा संसार बदल कर स्वर्ग हो गाया । इस 
तरह, Fara तुम्हारी इच्छाओं को हर कर तुम्हें दुखी नहीं 
aam, किन्तु वदान्त तुम से इन इच्छाओं को सुधरवाता है 
ओर उन्हें तुम्हारी चेरी बनाता हे । उनके eat का शिकार 
दीन के बदले, वदान्त चाहना दे कि तुम उनके मालिक AN 
_ यह एक छोड़ा हे और एक आदमी घोटे की दुम पकड़ 
लता हे । घोडा लतियाता है, पिछट्ता और तेज़ भागता है, 
उछलता है, और उसे (दुम पकड़ने घाल को) फिराता है! 
क्या यह बॉँछनीय और सरल स्थिति हे ? दुनियादार लोगों 
की यही दालन हे । इच्छाएं घोड के तुल्य हैं, और चे (लोग) 
घोड़ी की पूँछें पकड़े है और घोड़े ( इच्छा) लोगो को अपने 
पीछे waa है और उन्हे अधम तथा अति दीन दशा में 
डाल देते हें। घदान्त कद्दता है, “इच्छा रूपी अश्व की पूँछ 
च पकड़ो । स्थिति के मालिक चनो, न कि प्रजा या गुलाम । 
अपने सच्चे स्वरूप (आत्मा) का शज्ञुभव करने पर तुम 
देह के मालिक बन सकते हो । केवल sata ईश्वरत्थ का 
अनुभव करने ही पर तुम उसे( देह ) वश में कर सकते हो, 
अन्यथा नहीं । ~ 

o अब भी एक और शाका हैः--इस पुस्तक में यतये इण 
ढंग से थदि हम अपने मन, ध्यान, ओर उद्योग शक्ति को 
TRA करत जॉय, तो क्या प्रतिक्रिया न होगी ? क्या दिमाग्र 
यर इसकी धतिक्रिया न होगी, इससे घट्ट gia न होगा? 


नहीं, नहीं । राम निजी अनुभव से तुम्हे घतलाता है कि 


आत्मानुभव पर साधारण वार्तालाप. ६३ 


दिन वदिन तुम्हें केवल वल ही बल प्राप्त होगा । किसी 
प्रकार की दुर्बलता न पेदा होगी, कवल शक्ति, उत्साह, अतीच 
wet तुम्ह मिलेगा | अभ्यास की विधि के सम्बन्ध में कुछ 
शब्द कहने ज़रूर हू । 
भैभात,या किसी समय. इस पुस्तक में बताये हुप उपायां 
का जब तुम अभ्यास शुरू करोगे तव तुम्हारा मत्र सच्चिदा- 
नन्द स्वरूप में लीन हा जायगा। जब तुम इस अ्रवस्था में 
पहुंच जाओ तच ॐ फा उच्चारण (अभ्यास ) मत जारी 
रको, उसे बन्द करदो | जव तक यह अवस्था रहना चाहे 
रहने दो, क्रमशः लोकिक भावना या देह-अध्यास आप से 
शाप A जायगा | बलात्‌ कुछ भी न करो, ॐ का जप भी 
जबरदस्ती न करो जब बह अवस्था आ जायगी, तव देह- 
अध्यास तुरन्त श्चा जायगा। हो सकता हे कि आप लोगो में 
से अनेक उस सच्चिदानन्द की अवस्था मै आध घंटे, शायद 
पक, दो, या तीन at या अधिक समय तक रह सके। 
किन्तु कल ही आप देर तक उस अचस्था को न रख सकेंगे । 
दिन यदिन समय की घढ़ती होगी और क्रमशः धीरे २ 
-करके आपकी आध्यात्मिक शाकै चढ़ आयगी । 
इस अभ्यास के आरम्भक जिशासुओं (beginners) को 
आध घंटे से अघिक समय इस मे लगाने की सलाद राम 
नहीं देता । राम उन्हे सलाह देता है कि चे इस अभ्यास मै 
२० या २९ मिनट तक हागने की अपनी इद्‌ बाँध लै । किन्तु 
जो लोग पदले यद अभ्यास कर चुके हैं वे आप दी इस 
अभ्यास मे अधिक समय लगावेंगे । 
सामान्य रूप से नियम यह है कि अत्यन्त आध्यात्मिक 
अवृत्तिवाले और चे लोग जो इस विचारके मार्ग में पहले ही 
से कुछ किए हुए हैं आरम्भक जिज्ञासुओ से अधिक अनुभव 
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करेंगे । पदले ही से इस तुम्हारी जितनी अधिक Ren 
और मैत्री होगई È उतनाही अधिक तुम उस अवस्था मे 
ज्यादा समय तक रदना पसन्द करोगे | 

पक वात और | जव तुम मनको पकाग्र करने लगो, और 
अपनी ईश्वर्मावना को AAT करने लगोंगे,तव कुछ कल्पना 
या कल्पना तुम्हारे मनके सामने उदय होगी | उस समय ३० 
जपते रहो और साथ ही मनमै उदय होने वाल उस विचार के 
तांगे को ले लो ओर उसका इस तरह से अन्त करदो | 

Wa WaT ॐ जप रहा दो और शुद्ध, अनन्तस्वरूप, 
पवित्र अनन्त उसके आस-पास हो, जब आध्यात्मिक उत्कर्ष 
के लिप मनुष्य का मन कटिवद्ध हो. तव यदि कोई सांसारिक 
विचार आ जाय तो उसका ऐसा निर्णय करना अथवा पेसा 
सार निकालना चाहिए कि, भावी जीवन मै चद आचरण की 
अवस्था हो सके । अब इस पर ध्यान दीजिए, और आपने 
इन वार्ता फा चाहे कभी अनुभव किया हो या नहीं, ये 
आवेगी, और ये विचार आप के वाधक हो सकते हैं, ओर 
राम के शब्दों से उपकार होगा । 

मान लीजिए कि आप 3३ जपना शुरू करते हैं, और 
जपते समय किसी पदार्थ के लिए प्रेम या घृणा का भाव 
उठता है। वहां तो विचार था (कि इस भाव को तुम्हारी 
अग्रसर उड़ान (उन्नति ) में न घुसना या विघ्न डालना 
STEM था । अव तुम्हे इस भाव को क्या करना चाहिप ! 
इसे लेकर जड़ से उखाड़ दो, अपने मन से सदाके लिये 
इसे निर्मूल करदो ? क्यौकर ? । ये भाव केवल शानसे 
ल किया जा सकता 21 जब द्वेष का भाव मन में प्रवेश 
= क लो लो, उसे अनुभव = एडेन्न-भिन्न करना 

हु ” उसका सच्चा कारण Fat । आप सदा देखेंगे 
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कि सच्चा कारण अशान, Zea, देह को इस आत्मा रूपी 
हं की उपाधि का दिया जाना, “में देह हूँ? की भावना 
इत्यादि है । सन को एकाग्र करते समय 'अनाधिकार प्रवेश 
करनेवाले इन विचारों का कारण सदा, इस तरद की अविद्या 
है। ऐसे मामलों में, राम का कहना है कि “इन विचारों की 
छान-वीन करो और छान से इन्हें तिर्मुल करो और $ ७5 
जपते रहो। प्रणव जपते समय भविष्य में इन विचारों का 
प्रतिरोध करने की दृढ़ प्रतिशाएंँ ओर अटल निश्चय करो, 
भविष्य से इन स्वार्थपूर्ण असिमायी को परास्त करने की 
प्रतिशा चढता से करो । ये अटल प्रतिशाएँ एक वार की जाने 
पर तुम्हारे चरित्र वल का निमोण करेगी और तुम्हारी ang 
दृष्टि को बलवान्‌ वनावेगी । संसार में भ्रमण करने में तुस्दारे 
सांसारिक व्यापारी में, तुम्दारी तात्विक शक्ति are aga 
सहायता देगी | 

मानलो कि उस विचार को निर्भूल करने से, बल बढ़ाने 
में और ७ के जप से उस विचार को परास्त करने में आध 
धरा खर्चे हुआ, और मानलो कि उस विचार या भावना 
को जीतने में ही सारा समय लग गया, और चेतन्यात्मा 
की अवस्था में प्राप्त होने के लिए कुछ भी समय नहीं cart 
कोई परवाह नहीं । यदि उस दिन चेतन्यात्मा की दशा की 
प्राप्ति न हो तो कोई परवाह नहीं, किसी gat दिन ac 
प्राप्त हो जचेगी। यदि उस दिन. एक निरुष्ट विचार पर 
विजय प्राप्त हुई है, तो तुम्हारा चरित्रबल चढ़ गया। 
यदि इस जीवन मे तुम प्रलोमन का प्रतिरोध श्र दमन 
करने मे समर्थ दो गये तो भविष्य के लिए ge खन्दर 
चरित्र ग्राप्त हो गया और तुम्हारे लिये इतना ही स्वयं 
पर्याप्त दे । इस तरद gen चरित्र का निर्माण दो जायगा, 
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sic इसी तरह तुम्हारी आध्यात्मिक शाक्तियॉ दिन वदिन 
बढ़ेंगी | तुम्दारे मन की एकाग्रता के सम्बन्ध में पूछा तो वढ 
चाहे अघि या न सावे । कभी कभी आत्मानुभव या सत्य की 
उत्कट Grave भी एक दोप हो जाती दै, उस अवस्था की 
ota में विषन रूप चन जाती हें । : 
gag लोग कहते है, “अजी जवाब ! हम चित्त की एका- 
अता की काई विधि, ग्रात्मानुभव का कोई उपाय चाहते हैं, 
हम व्याख्यान नहीं चाहते, हम पड़ने की सामग्री नहीं 
चाहते !” ये लाग श्रान्त है। कोन सा विध्न तुम्हारे मग 
को आच्छादन कर रहा है ? इस परमात्मा, इस चेतन्यात्मा 
चा इस आत्माछुमच से तुम्ह अलग रखने चाली कान सी 
वस्तु है? वह ह तुम्हारा अशान | और अज्ञान क्या हे? 
सन्दे, शकाएँ, सोसारिक विचार, मिथ्या भावना अशान 
हे । मिथ्या aaa, सांसारिक ख्याल ओर असत्‌ प्रदृत्तियाँ 
mam हैं। य ह मंघ जो तुम्हारी उन्नति को रोकते हैं । श्रथा 
का अभाव अक्षान दे जिसे ईश्वर से अपनी अभिन्नता में 
संदेह नहीं हे, बद सदा समाधि में दे gait सन्देद और 
शेकाप ही तुम्हार मना का भदकाया. करती £1 तुम्हारे 
संशय ही Ge इधर-डघर भटका देते हैं। जो-मजुष्य इस 
तरह का साहित्य पढ़ता ह, जो इन विषयो का agara 
करता हे, जो अध्ययन करता हे, वह चीरे धीरे अपने सब 
rat पर विजय पा रहा हे, अपने खच संशया को परास्त 
रदा ६ । वह मनुष्य चलते-फिरते, खाते, पीते, या बात- 
Ph = उखा अवस्था म॑ दे जिस में साधारण मनुष्य 
करके चुपचाप चेठ कर भ्यान लगाने के समय 
ee ८ लोगों में असाधारण अवस्था में जितनी 
1 € उससे अधिक इख साधारण अवस्थामे होती है! 


SRA ओर उत्तर ` 
२६ फरवरी १६०३ को दिया हुआ व्यास्थात। 
प्रश्‍न---वह कोन हे जो कहता है, “मैं यदद देह हूँ, 
मैं आत्मा हँ, में स्वयं है” ! i 
उत्तर---तः्ची आत्मा मे कोई शब्द नहीं हैं। से 


'स्वरूप के स्थिति बिन्दु से इस are का, कि “में ब्रह्म हूँ, मै 
थह या वेह हुँ”, कथन करने को कोई सम्भावना नहीं है। 
“कोई भी शब्द सच्ची आत्मा तक नहीं पहुँच सकते, आत्मा 
सब शब्दों & परे स्थित है। इस प्रकार “में ब्रह्म हूँ, मे आत्मा 
हैं, में परमेश्वर हुँ” यह बयान आत्मा से न्द! किया जा सकता 
.. क्योंकि आत्मा सव शब्दों से परे है। ae कथन बुद्धि 
(gen शरीर ), या किसी दूसरे नाम से आप चाहे उसे 
gat, धसके द्वारा fen जाता है। प्रश्‍न है कि, यदि चित 
. “सै अहा हैँ, में पर्स्मेश्वर हूँ” बयान करता है तो उसका 
' यद्द बयान न्याय संगत नहीं है, क्‍योंकि चित्त आरे ahr मल्ल 
नहीं है.। वेदान्त. कदता दे, पक दृष्टिकोण से चित्त और 
बुद्धि .ब्र नहीं हैं, किन्तु" दूसरे हिसाब से मन और बुद्धि 
ब्रह्म के सिवाय कुछे ओर दें ही नहीं, शरीर भी अहा के 
* सिवाय कुछ और नहीं है, और संसार में हरेक बस्तु ब्रह्म के 
Raa कुछ और नहीं दै। जब हम कहते.हैं कि काला साँप 

है, तब “रस्सी” साँप का :गुण वैसे नहीं होती जैसे 
, “काला” साँप का शुण दोता है। साप काला है । यही पर 
` शुण “काला” साँप का है, किन्तु जब कदा जाता है कि साँप 
| रस्सी दे तब रस्सी सॉप का सुण. नहीं दोती । इसी प्रकार, ' 


ax स्वामी cata. 


जव इम कहते हैं कि मन, देह या चुद्धि ब्रह्म या आत्मा दै, - 
तब ब्रह्म या आत्मा मन, बुद्धि या शरीर का यण नहीं है । 
पक अर्थ यह है कि, मन, बुद्धि, था शरीर अपने याह्य स्वरूप 
फो त्याग करता है और परमेश्‍वर या परमात्मा को पाता है। 
- सो जब हम कहते हैं “मैं ईश्वर हुँ, में परमेश्वर हूँ” तो यद 
अर्थ नदीं होता कि ईश्वर मेरा एक गुण है, Fa कि जब 
इम कहते दै कि “में सम्राट हूँ”, क्योकि ware एक यण है, 
किन्तु पस्मेश्वर मेरा गुण नही हे । यह कथन “में परमेश्‍वर 
ई” वेसा कथन नहीं“ है जेसा “साँप काला है” | “में परमेश्‍वर 
हुँ”, यह कथन यदि ter waa होता कि परमेश्वर को 
तुम्हारा शुण वनाता, तो यह कथन Banas होता, किन्तु 
जेसा कुछ यह है, “मे परमेश्वर हुँ” इस चयान का अर्थ है 
कि वाह्य अपने आप ( स्वरूप) फो माया मात्र अनुभव 
करतना है, और सच्ची आत्मा को उसके पूर्ण रूप में व्यक्त 
करना है। अरे ! परमेश्‍वर में हुँ । j 
छे दुनिया के लोगो, यदि तुम मुझे राम या स्वामी कहते 
हो, यदि तुम मुझे यदद या चह कहते हो, तो तुम गलती पर 
हो परमेश्‍वर में हैँ, यह शरीर में नहीं; हुँ । 
, पक मनुष्य सोया-हुआ था, और नींद में उसे जान पड़ा 
कि चोरी का दोप सुकत पर लगाया गया है, में फकीर हो 
गया इ, बड़ी दी दीन दशा में हूँ। स्वप्न में सव देवताओं से 
उसने सहायता के लिये प्राथना की, ae इस और उस 
कचेरी में गया,-वद्द इस और उस वकील के पास गया, 
we अपने सव मित्रो के पास गया और उसने सहायता 
चाही, किन्तु सहायता न मिली । उसे जेल होगई और वह 
बहुत रोया, क्योकि कोई उसका सहायक न था। एक सर्प 
नि आकर उसे काट खाया आर बड़ा दर्द उसे जान पढ़ा। 


प्रश्‍न और उत्तर. ae 


इस पीड़ा की तीव्रता ने उसे जगा दिया । निद्रा मे जिस सपे 
ने उसे काट खाया था उस (सपे) को उसे धन्यवाद देना 
चाहिए था। जव कभी हम विकट' और शोकजनक चीजे 
स्वप्नं में देखते हैं, जब कभा. हमै दारुण स्वप्न. होता है, तव 
इम जाग पड़ते हैं। सो स्वप्न मै सपे ने उसे जगा दिया, 
BAC उसने अपने को AHA पर ठीक-ठाक बैठा पाया, उसने 
अपने को अपने Eker से घिरा हुआ पाया, और वह 
सुखी था। अव, हम कहते हे कि स्वप्न ने वह वधन में 
“SM गया था, उसने छुटकारे की फिक्र की ओर स्वप्न में सप 
ने आकर उसे काट खाया, ओर यह सपे भी वद्दी वस्तु था 
'जे| स्वप्न की दूसरी बस्तु थी, भेर केवल यही था कि इस 
सपे ने उसे जगा दिया, उसे चाँका दिया। उस ( सपे) ने उसे 
sat लिया । हमारा यह अभिप्राय नहीं हे कि सपे ने मनुष्य 
:को खा लिया, किन्तु उसने मनुष्य के स्वप्नद्शी अहेकार को 
खा लिया । मनुष्य का स्वप्नद््शी अह चही था जो स्वप्न के 
दुसरे पदाथ थे। ओर इस सर्य ने मनुष्य के केवल स्वप्मदर्शी 
अदद को ही नहीं नष्ट, कर दिया वहिक स्वप्न के दूसरे सव 
पर्दाथो को भी, अर्थात्‌ जेल, जेलदार, चन्दर, सिपाही ओर 
चाकी सबको, मिरा दिया । किन्तु यह सपे एक विचित्र सप 
“था, इसने वड़ा ही अदूसुत, छस्य किया, यह अपने आप को 
सरागया, क्योकि जव भतुष्य जागा तब उसने इस अदूसुत 
STA नहीं देखा। | ` 

o चेदान्त के अनुसार, यह सम्पूर्ण जगत, जिसे तुम देखते 
' हो, केवल स्वप्न है, माया है, और स्वप्न देखने घाले दुम श्राप 
क्या हो! तुम स्वप्तदर्शी अहं दो, स्वप्नदर्शी अपराधी, या 
चोर इत्यादि हो, ओर तुम्हारे: सवः मित्र और अन्य. लोग 
' कारागार के-संगी. हें, जिनसे तुम सहायता चाहते we 
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मदद मागते हो । स्वन और नरक के सव देवताओं से तुम 
सहायता मांगते दो, पर वे तुम्हें छुटा नहीं सकते । तुम मदद 
मांगने अपने मित्र के पास जाते: हो, किन्तु वहां शान्ति नहीं 
है, खच्ची सहायता नहीं है। सच्ची या असली खुशी तुम्हें 
बिना उस समय के आये नहीं मिलती जव कि तुम अपने 
को सर्प से काटा हुआ पाते हो। अब वह खपे क्या है ? त्याग 
का सपे । त्याम सपेवत्‌ जान पड़ता है और बह तुम्हें काटता 
है । त्याग शब्द तुम्हें विकट जान पड़ता हे, वह मानो तुम्हें 
gant है । सच्चे त्याग का अर्थ है शान, उसका अर्थ 
है वेदान्त | र 
जव यह सच्चा त्याग आता है तव पीछे पीछे बह आता 
है जिसे हम ज्ञानं कहते हैं। “मैं ब्रह्म हूँ, में परमेशवर हूँ, में 
प्रभुओं का प्रभु हँ, इस महा वाक्य का अनुभव हो जाता है। 
यहाँ यह वाक्य “मैं बह्म हैं, आत्मा हुँ” अमेरिकर्ना और 
'यूरोपियनों के कानों के! फुफकारता हुआ वाक्‍य प्रतीत होता 
है। यह फुफकारता हुआ सर्प है जो तुम्हें डस लेगा, और 
'चुम कहते हो, “क्या खूब, ऐसा असंगत विचार मैं कैसे-रख 
"सकता हूँ, इतनी आंधी वात मैं कैसे कह सकता हुँ” । '-.. 
अरे भाइयो | साँप से डँसवा लो । उसका काटना और 
‘san अभिनन्दनीय है। उन (देशो) से तुम्हारी मुक्ति 
हो जायगी, वे तुम्हें सव चिन्ता. और . क्लेश से छुरा देंगे! 
यह सत्य तुम में गरल ( विष) नही घोलता, यह तुम्हारी 
“इस्ती में असत डालता है, और तुम जाग पड़ते हो, तथा 
Scrat अहेकार चलता चनता- है और दुनिया भी 
अल देती -है। ` ae 
` „राम जिसकी wal कर रदा है यह कोई अजुमान नहीं 
“2; किन्तु सत्य या तथ्य है. जिसे तुम. अपने ही अनुभव से 
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प्रमाणित कर सकते हो। सब दर्द, दुःख, चिन्ता तुरन्त 
गये गुजेर होते हें । ` 

स्वप्न में चोर का बयान होता हे कि “में शरीर नहीं हूँ” । 
क्योंकि तुमने परमेश्‍वर को चोराया दै,तुमने सत्य को चोराया 
है, तुमने अपने सच्चे स्वरूप को छिपाया हे, इस लिए-तचुम 
स्वप्न मै चोर हो। और स्वप्न मै इस चोर को सत्यरूपी सपे; 
"म आत्मा हूँ” डसता है।इस तरह स्वप्न में चोर को 
“म आत्मा हुँ” का प्राण दायक देश प्राप्त होता है और 
परिणाम यह होता है कि तुम जाग पड़ते हो, तथा सच्ची 
आत्मा अपने पूर्ण तेज से दमकती है, और यह आत्मा 
डुलैभ हे । यह अवरणनीय हे ! झापा इसे नहीं पहुँच सकती ! 

प्रश्न-यदि ay जीवितः की निद्वा के समान है, तों 
सया इसका यह अथे हे कि हम नहीं जानते कि उस समय 
'सत्यु के प्रदेश में फ्या हो रहा है? 

उत्तर-ज्ञव तुम ag की नींद में सोते हो, तब तुम 
अपनी सुजी हुई दुनिया में रहते हो। जागृत अवस्था मे तुम 
अपनी ही रची हुई. दुनिया में रहते हो, तुम अपने आस-पास 
की छोटी, दुनिया में रहते हो। पेसी ही ag की 
निद्गामे तुम अपनी ही -रची हुई दुनिया में रहते हो। इस 
तरह पर ae की निद्रा का ,जाग्रत- अवस्था की दुनिया से 
चही नाता है जो स्वप्न-लोक का जागृत अवस्था से है । 

प्रश्‍न-वह कौन है जो-सोता है क्योंकि आत्मा को 
विश्राम की ज़रूरत नहीं हे? . | 


उत्तर--आत्मा, सच्चा परमेश्‍वर कभी नहीं सोता । 
निद्रा सच्चे स्वरूप को नहीं छू सकती । वेदाल्त के अचुसार 
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यहद निद्वा-ग्रवस्था और जाशत-अचस्था भी माया अम के, 
सिवाय और कुछ नहीं है। निद्रा केवल वित्त या मिथ्या में 
को आती है। निद्रा केवल असत्य, चाह्यात्मा, GEA शरीर 
से अपने को युक्त करती है। निद्रा तुम्हारे मिथ्या ag, माया, 
स्वप्न, WT का पक रुप हे! 


प्रश्न-क्या विचवानियों (mediums, अर्थात्‌ जिन पर 


ya, प्रेत आते हैं) को मत आत्माओं (ga, प्रेत आदि ) से 
aen मिलत हे? ` 


उत्तर--राम कहता है कि जागूत अवस्था मे भी जितने - 


सम्वाद तुम पाते दो.वे सव अपने ही भीतर से मिलते हें । 
Tet जागृत अवस्था में सव पदार्थ जो तुम से बाहर 
प्रगट होते हैं. तुम्हारे भीतर हैं। संमोहित, वशीभूत, या 
आविष्ट (utara) की अवस्था में भी हरेक वस्तु 
तुम्हारे भीतर से ही आती È । विश्व के व्यापार के वारे मे 
वेदान्त सारा Fre तुम्हारी सच्ची वास्तविकता के तथ्य पर 
देता है, व इस तथ्य पर सारा ज़ोर देता है कि सूर्य, चन्द्र 
वारागण, ठोस अतीत होनेवाला सम्पूर्ण जगत केबल तुम्हारी 
दी ate है। लाखो वे आत्माएँ और महात्मा तुम्हारे 'अन्तर्गत 
हैं। कुछ भी तुम से चाहर नहीं है । 

हाफिज नामक दुनिया के एक श्रेष्ठतम कचि की, कि 
जिसका किसी अंशा मे इंमर्सन (Emerson) ने seer किया 
है, रची हुई फारसी भाषा मैं पक छुन्दर कविता है। sar 
में उसका यह अर्थ होता है, --“ऐ भन ! तू इस सम्पूर्ण अवि- 
शास, इस समस्त तर्क-वितर्क को दूर करदे । झा, मेरे लिए 
UR दस GA शराव का ला जो मुझे स्वर्ग के कपार्टो - 
को खोलने की चामी देती है” । इसका यह अर्थ नहीं हे कि 
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तुम्हे arra ( Bacchus भैरव जी ) का मेत्रशिष्य होजाना 
चाहिए, इसका अर्थ हे कि एमे वह खुरा, ईश्वरत्व की सुधा 
( अस्तार ) प्राप्त करना चाहिए, हमे णेसी कोई चीज़ 
लेना चाहिए कि जो देवी उन्माद की सि करेगी। साप कौ 
चदडसन हमे लाभ करना चाहिप कि जे स्वप्न के अधरम 
चोर फो जगा देती है। स्वर्ग-द्वार खुलने फा यह मामे है। 
अतपच राम कहता है, कृपया कुछ देर के लिए इन इच्छाओं 
ओर प्रश्‍नी फो दूर हटाइण और राम फे साथ देवी उन्माद 
सुख भोग फरिए। राम को बोलना होगा, अपने मन की 
बात a विना वह नदी रद सकता । तुम्दारी इच्छाओं और 
Rent का ध्यान अब राम नहीं रख सकता, तुम्हारी रुच्तियों 
का दुलार अव बह और नहीं कर सकता | 
शे अमेरिका और सारी दुनिया के लोगों ! सत्य यह है 
कि तुम परमेश्‍वर और घन (Mammon) दोनो की सेवा 
नहीं कर सकते, तुम दो मालिकों को नोकरी नहीं बजा 
सकते, दुनिया का भोग फरने के साथ ही तुम सत्य का भी 
अनुभव नहीं कर सकते । ' 
इस प्रकार पूर्ण सत्य की प्राप्ति फे लिए तुम्हे सांसारिक. 
इच्छाओं से छुटकारा पाना होगा; तुम्हें हुनियवी रागो और 
द्वेषो से ऊपर उठना होगा, समस्त Saat आर FR, 
saat और दास्यताओं को तुम्हें अन्तिम नमस्कार 
करना होगा । तुम्हें इस सघ से ऊपर उठना we यह है 
मूल्य, और विना दिए तुम सत्य का अनुभच नहीं कर सकते ।. 
यदि तुम मूल्य देने को नहीं तैयार हो, तो संतुष्ट रहो उस. 
कठोर भाग्य से जो तुम्हे केलना दोगा । यदि तुम साक्षात्कार 
चाहते हो, यदि तुम परमेशवरचेतना अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञान चाहते. 
हो, तो कृपा करके आओ, कीमत अदा करो फिर हरेक वस्तु 
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पा जाओगे। ईसा ने विना संकोच ( विना रोक टोक ) ये 
शब्द कहे थे। ऐे लोगो ! आज-कल्द इन शब्दों को कितना 
तोड़ा-मरोड़ा जाता है, श्रोत मंडली (audience) की गुली 
में एक खरोंचा लगा सकने वाले अर्धे हमें देने को कैसे ये 
(शब्द ) उमेठे जाते हे, और उसे (अर्थात्‌ श्रोतमेंडली को ) 
कितना सताया जाता है। यह Aa’ रामको एक कथा याद 
दिलाती दे । भारत में एक प्रसिद्ध, सत्य से परिपूर्ण, परमेश्व" 
रत्व से पागल AFA था। सड़कों परं चह पूरी आवाज़ स्त 
पुकारता निकलता था, “परमेश्वर के ग्राहका आओ” 1 धह 
इधर-उधर परमेश्वर को बेचने जाया करता था । परमेश्वर 
के ऐ खरीदारों ! ईशवराजमव के णे सकल अभिलापियों ! 
आओ अरे तुम जो (कार्यभार वा शोक चिन्ता स) भारी 
लद दो, आओ । बह अपने देश की भाषा में चिल्लाता था 
ओर उस भाषा में परमेश्वर को 'नाम' wee, ae अपनी 
भाषा में चिएलाता था, 'नाम' ले लो, जिसके शब्दार्थ हैं। 
om एक वस्तु वेचना है, ऐे' लोगों, उसे मोल ले लो, वदद 
चस्तु परमेश्वर हे”! वह AR शब्द का प्रथोग करता 
था। 'नाम' के दो 'अर्थ हैं। एक अर्थ है, ईश्वर | दूसरा अथै 
सुन्दर, afta, मणियों का हार हे । किन्छु बह साधु “नाम 
शब्द को ईश्वर के अर्थे में व्यवहार करता था, आभूषण के 
waa नहीं। एक दिन नाम! और परमेश्वर को वेचता 
EM जव वद सड़कों पर जा रहा था, तव एक HAIEI ने, 
जो उत्तम हार खरीदना चाहता था, उसे सड़कों पर पुकारते 
हुए सुना ओर उसने सोचा कि यह आदमी अवश्य किसी 
कोठी वाले का गुमाएता होगा और द्वार बेचना चाहता हे. 
भारत में जब लोगों का व्याद होने वाला दोता हे तव बहुधा 
l इन्हें अपने या अपनी eat के सजाने के लिए ag मूल्य ` 
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गहनों की चाद होती है । महुप्य ने उस फेरी वाले या साधु 
का मकान पूछा ओर उसके घर गया और देग दो गया। 


फेर्सचाले का घर बड़ा ही दीन था ओर चह आश्‍चर्य में पड़ 
गया कि नाम चेचने वाले का घर इतना दीन-दीन क्यों हे । 
चह घर के भीतर गया । फेरीचाला उसे नहीं मिला । उसने 
दरवाज्ञा खरखटाया । एक खुन्द्र छोटी बच्ची बाहर निकली। 
उसने मकान-मालिक को पूछा, बच्ची ने उत्तर दिया, “मेरा 
पिता बाहर गया है, चह शाम फो यहां आजायगा | किन्तु 
प्रभो ! क्या आप सुके घतलाने फी कृपा करेंग कि, आप का 
उनसे झ्या फाम है? बच्ची फी वात att से a aga 
प्रभावित हुआ और उससे चात चाति करनी चाही ! बच्ची 
से कुछ वात चीत करने के अभिप्राय से उसने कहा कि में 
‘aa? खरीदना चाहता हैं । बच्ची मुसकराई और बोली, 
“यह तो घड़ी ही सहज वात है, में .तुम्दे नाम! दे सकती 
हूँ” । उसने कहा, “वहुत खूब, म॑ ठद्दरा हॅ” । वह दरवाजे 
पर उद्दस रदा और बच्ची भीतर गई। ae घडी देर तक 
राह देखता रदा किन्तु बच्ची न चाहर आई, और चह धीरज 
हारने ही को था, Fates वीस मिनट उसे राह देखते दो गए 
थ 1 उसने सोचा कि इतना समय' निधि (are) को जमीन 
से खोद कर चाहर निकालने फे लिए बहुत काफी 21 
धीरज छोड़ कर उसने घर मै भाका और देखा कि चच्ची - 
अपनी घडी छुरी पर सान थर रही È उसने कहा, “इसके 
वया माने” ? और लड़की से उसने कहा “बच्ची, तू वच्चा 
की लीला क्‍यों कर रही है ! भरे पद के भद्रपुरुप से खल- 
चाइ करने का यह अवसर नहीं हे । मुझे बेवकूफ न बना, 
तुम्हारे निकम्मे कामो के करने का यह समय नहीं br 
बाहर आओ और हो तो कदो कि तुम जानती हो फि तुम्दारे 
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माता-पिता ने आभूपण को कहां गाडा है, किन्तु बच्ची ने- 
पुकार कर कहा, “मुझे मेहरबानी करके माफ कीजिए, धीरज- 
ata और एक मिनट -ठहरिए, में आती हूँ” । उसने कहा : 
“तो फिर सीधी चली आ, वह छूरी पेनाने की कया ज़रूरत 
है!” उसने कहा, "क्या तुम 'नाम' नहीं लेना चाहते !”. . 
उसने कहा, “मं नाम चाहता हूँ, पर सुभे बह दिखाओ तो 
ताकि में उसे किसी कोठीयाले के पास या उनके पास. 
Imi जो वस्तु के ठीक दाम लगा सकते हैं। तब उस | 
( बच्ची ) ने कहा, “हमारा नाम ऐसी वस्तु नहीं हे जिसके. 
दाम. कोठीवालौ या वाज्ार के जोददरिया से लगबाने की: 
जरूरत दो हमारे वहुसूल्य ( अमूल्य ) नाम का मूल्य पले. 
ही से स्थिर है। उसमें घटने या ase का कोई. काम नहीं 
है। मूल्य पहले ही से स्थिर दै और कीमत पहले दी से. 
निश्चित है”.। उसने कद्दा, “सचमुच ? तो फिर छृपाकरके. ` 
आओ मुझे वदद दिखलाओ, अपना चाकू अलग फेक दो”. - 
उसने कद्दा, “अरे ! किन्तु पहले तुम्हे कीमत देना दोगी और ' 
बाद को तुम्ह नाम मिल सकता है” | उससे कद्दा “कया - 
मुझे चाकू मारने का तुम्हारा इरादा हे, तुम अपना छुरा. 
क्यो पैना रही हो?” उसने'अत्यन्त चिशवासपूर्ण और शुद्ध; 
भावसे कदा, “यदि तुम नम की -कीमत नहीं जानते थे तो 
ga तत आये ! कया तुम नहीं जानते कि नाम पाने के 
लिए तुम्हे अपना. जीवन देना होगा ? नाम की कीमत 
ज़िन्दगी है जो तुम्हें देनी होगी । जो अपने जीवन को बचा-: 
वेगा घड नाम कोखोवेगा!” . . EN दय 
अरबी भाषा में एक पद्य है “मू तू कियलंतु मू. 4. 
जिसका अथ.है-“कम्र में रक्‍खे केद पदले हम मर जाग 
और पेसा करकेइस जगत को स्वर्ग बना दो” । संस्कृत, में: 
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बहुतेरे wal की रचना हुई दे जो इसी तथ्य का वर्णन 
करते हें. । 

जब तुम्हारी सारी खत्ता दुनिया से फिर जाती है, जब 
तुम फप्ड सद्द चुकते हो, जब तुम सूली पर लटक चुकते 
अर दुनिया के लिये मर जाते हो, तव तुम जीते हो। किन्तु 
उपदेशको sic शिक्षकों की उक्षियो स थाका न खाना । राम 
तुम से सत्य कहता है, बद (मिथ्या mien नहीं फरता। 
चेदा में एक सुन्दर Gene प है, जिस का श्रथ हेः-- 

मनुष्य की देद एक गढ़ फे तुल्य दे ओर इन्द्रियो Be 
ईं! गढ़ फे Bat में हम ताप और चन्दूके चरते हैं, जो भीतर 
से दागी जाती है ऑर जो बाहर दागती £1 इसी प्रकार, 
तुम रप्यि के ताप के गेलि दर्शकों के दिलों में ओर fad 
पर दागते हो, कान फे चिद्रो स विचार बाहर दागते हो । 
अच्छा, ae (पद्य) कहता हे इस गढ़ के निर्माता था रचयिता 
आत्मा ने मनुष्य से बटा ही रंगीला ठट्टा किया Ht तोप के - 
सय गोले तुम्हारे भीतर से चाहर दगते दै, ओर ager 
भौचका जाता दे । मचुप्य समझता हे कि सुभे लाभ हो 
रदा है, ओर इस दुनिया फो जीत रहा हँ । Ager समझता 
है कि चह अपनी सम्पत्ति घढ़ा रहा दे! किन्तु वास्तव मै 
वद्द अपने आप को खो रहा है।इस गढ़ में मनुष्य समभाता है 
कि वद्द झान लाभ कर रहा है, वह दुनिया में विजयी है, 
किन्तु वास्तव में वह अपनी सच्ची आत्मा को भूखो भार 
रहा हे । यहाँ पर पद्य कहता है, “ वह सम्पूर्ण दुनिया को 
जीतता है, जो अपनी तोप और agar के मुँह फेर कर 
भीतर की ओर दाग सकता है, जिसके नेच वाहर फी ओर 
देखने के घदले भीतर या अन्दर को देखते हैं और दृष्टि के 
भूल को देखते हैं, जिस के कान पीछे की ओर ys सकते हैं 
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और gaa की सच्ची जइ आत्मा, सुनने की मूल और शक्ति 
फो सुनते है, जिसका मन अपनी कर्मएयता के मूल खोत 
की ओर इष्टि फेर और देख सकता है । 

* भीतर देखे ! वह कौन हे जो नेत को दिखाता ( देखने 
की शक्ति देता ) है, कानां को सुनाना, वालो को बड़ाता है ? 
चह है आत्मा, परमेश्वर | यह केसी सहज वात है | यदि इस 
सत्य पर एक घण भी विचार करने की तुम परवाह करो, तो 
ga देख सकते हो कि तुम ईश्वर के सिवाय और कुछ नहीं 
हो) उस परमेश्‍वर को भीतर अनुभव करो, और विश्‍व 
के स्वामी, संचालक, सम्राट हो जाओ ! किन्तु यह जिन्दगी 
बूढ़ी हो जाती È ओर तव मौन आतो है। बीज को बढ़ने के 
लिये तैयार रहना चाहिए। दीपक को जगमगाने फे लिए 
जलना चाहिए | इसी तरह परमेश्वर की भाँति रहने के लिए 
तुच्छ श्रहकार,मिथ्या we वहिगामी रत्ति का रुकना वा बेद 
* दोना ज़रूरी है। क्या यह हमे फहानी से अरन्य ओर भटका देगा ? 
लड़की ने कहा, ' जनाव, क्‍या आप जानते नहीं थे कि दाम 
पहले दी स निश्चित हैं ? नाम पाने के लिए ( लड़की के लिए 
नाम का श्रथ ईशचर था, और मजुप्य लिफ, उसका अर्थ 
दार था ) इस gå से तुम्हारा यद्द सिर काटना चाहिए। 
तेव और केवल तव तुम नाम को पा सकते हो” | बेधडक, 
सानन्द ओरवेखटके लड़की ने यहद वात कही | वेचारा ग्राहक 
हपका-चक्का हो गया और इतना गुल मचाया कि सबं 
पड़ोसी जमा दोगये । उसने शिकायत शुरू की । उसने कहा, 
x देखिए, इस Ge भोपडे में कसाई और नर-घाती cae हैं। 
में समझता हूँ कि इस लटकी के पिता-माता घोर नरघाती 
है । यह मामला अदालत के सामने जाना 'चादिप, हमे पुलिस 
Geen चाहिए” । किन्तु लोगों ने कहा, “ऐसी घाते न करो, 
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लड़की के माता-पिता अपनी बड़ी धार्मिक ae इत्यादि के लिए 
ere हैं” । उसने कहा, “मुझे ज्ञान पड़ता है कि वे सव 
यचित्र लोग सामान्यतः बड़े खराब हे, चे धार्मिक नहीं हैं, 
चर्म के जाम की ओर में चे धार्मिक पाप करते हैं” | उनकी 
दात चीत में बड़ा गुल ओर गड़वड़ था । सहसा लड़की का 
पिता वहां पर आ पहुँचा और यह भछुष्य लड़की के बाप का 
गला घोट देने के था। साधु पिता शान्त और गम्भीर था t 
अनोखे ग्राहक ने बड़ी ही कडु भाषा में उसे संबोधन करके 
कहा, “तुम अपनी बच्ची को भी ऐसे घोर पाप करना क्यौ 
सिखाते हो, तुम नित्य ऐसे कृत्य wat करते हो जिनसे 
तुम्हारे बच्चे बचपन में ही नरघाती घन जाति हें?” साधु ने 
sara दिया, “कया वात है, जनाव, आपका अभिप्राय क्या 
है!” सारा मामला समभाया गया और साघु ने जव दास्तान 
सुनी, उसका हृदय भाव से भर गया, उसका सारा शरीर 
पवित्र विचारों से सनसनाने लगा, उसका जीवात्मा 
परमेश्वर भाव से परिपूर्ण होगया, बड़े दाना ( मोतिया ) के 


*से अश्रु उसके wget पर आगए और उसने कहा, “णे 


महात्माओं और fret, पे देवदूतो, परमेश्‍वर | क्या नोवत 
यहाँ तक पहुँच गई है ! क्या मामले की दालत इतनी तुच्छ 
हो गई हे, क्या उस जैसी बच्ची की शक्ति से ईश्वर का नाम 
( ऊँचे से यहा नीचे) उतारा जायगा, क्या इतनी छोटी चीज 


„ से चद बदला जायगा ? अपनी लड़की की ओर संकेत करते 


हुए उसने कहा कि पक निर्दोष, अज्ञान बच्ची ने भगवान, 
परमेश्वर को पा लिया है इसी से ईश्वर का नाम, परमेश्वर, 
इतना दँसने के योग्य सस्ता होगया हे, इसी से ईश्वर का 


` भाम, स्वर्ग और अमरत्व ऐसे घोर नांचे दामों पर बिक रहा 
' है जैसे सिर या हृद्य । ऐ परमेश्वर, पे मधुर अमरता ! यदि 
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an जीवन पर बद्ध तिके तो घया महँगा हे? उस सत्यता 
की पक कलक के लिए कोटियो पर कोटियों जीवना की 
उत्पति और नाश देने दो | पक घण की पच्चिध परमेश्‍वर 
भावना के लिए गणित जीवनो ओर मूढ फो उतरने और 
ट्रक टफ होने दो । 
जब महात्मा ने ये शब्द कटे तघ श्रनोखे खरीदार का 
दिल गल गया ओर सव पास खड़े आएचर्य-चकित होगए।, 
तच उन्हें जान पढ़ा फि वही शब्द 'नाम' छोडो लड़की और ' 
लड़की फे पिता-माता फे लिए कोई अनुपम मधुर अथे 
रखता है और हमारे मन भौतिक पदाथों में इस कदर सने 
हुए (ag) दे कि सच्चे शर्थ नही दण करते । 
यह कथा Ate द्द दाम बताती दे जा स्वग का मधुर 
अमृत चखन फे लिए तुम्हें देना चादि । 'यात्मानुमव का 
स्थिर निवार्य सूर्य यह तुम्हे वताती È । is 
तुम दुनिया का नहीं भोग सकते, तुम अधरम, तुच्छ, शुद्र, 
सांसारिक, शारीरिक गत दन्द्रिय-छुख की इच्छाओं में प्रवश 
फरने के साथ ही परमेश्वर-अमशुभव फा दावा नहीं कर 
सकते । १ 
यह जवादिशत की दुकान दे, ओर इस रत्न, इस लक्ष्य, 
इस स्वर्ग की कीमत के मूल्य स्वरूप तुम्हें गदंन और, 
अपनी अधम प्रकृति देनी दोगी। यदि तुम मूल्य नहीं दे सकते, 
तो दूर दो जञाओ | यदि तुम उस ay ma का आनन्द नहीं 
'ले सकते, तो उस का एक मात्र कारण यही ह कि तुम 
मूल्य नहीं देते । इसलिप तुम मूल्य दो, और उसी क्षण तुम्ह 
उस परमानन्द फा अनुभव दोगा । m 
Re गिर पड़ा । उसके पैरों में चोट आ गई । वह 
य ( gravity ) फो दोष देनेलगा और बिइलाया 
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"गुरुत्वाकर्षण के पे अधम नियम, तुमने सुके गिराया” 
अच्छा, रुझत्वाकपेण का नियम निकाल वाहर किया जाते 
की strat लाखों मनुष्यों का गिरना और, उनके पेर gen 
चेदतर है। गुरुत्वाकर्पण से न लड़ी, सावधानी से अपने पग 
अरो फिर तुम. न गिरोगे । तुम्हारे सव गिराव, तुम्हारी सब 
SE, तुम्हारे सब आघात, तुम्हारी सच चिन्ताए ओर फ्लश 
gre भीतर की किसी दुर्बलता के कारण E । उसे दूर 
करो ओर परिस्थितियों से न भिड़ो, अपने संगी sgt 
को न दोष दो, दूसरा के कंधों पर कलक न थोपो, किन्तु 
अपनी दुर्बलता को दूर करो। मन मे समझे रहो कि जो 
फुछ भो तुम गिरते पड़ते या तकलोफ भोगते अथवा फ्लेश 
पाते हो, We arate भीतर की किसी न किसी दुवेलता कें 
कारण है। इसे याद करो और शुरुत्वाकर्षण से न लड़ो । 
भोतर यह कौन gian है यद हे अविद्या को अँचि- 
यारी फालिस जिस के कारण तुम अपने को देह, और 
staat समझते हो । इससे पाछा get, इसे दूर करो, 
SHC तव स्वर्थं शक्ति स्वरूप तुम हो जाते हो। तुम्हे अपनी 
व्लीहा ( spleen ) या यकृत (liver ) का कव बोध होता 
है! जब वह कुक गड़चड़ होती दे; तमी तुम्हे प्ीद्दा या यकृत 
का बोध होता हे | तुम्हे अपने Hast का चोध कब होता 
द्वे? जव वे Aas जाते हे तमो तुम्दे फेफड़ों का बोध होता 
है । जव नाक ठीक होती है तव तुम उसे नहीं महखल करते I 
इसी तरह, जव तुम ( अपने को ) देह सान Gra) करते 
हो, तव जान पड़ता दे कि कोई रोग दे । पूर्ण स्वस्थता की 
दशा म॑ तुम अपने को दिलेर sit बलिष्ट बोध करते. हो, 
ara व्यक्तित्व या 'देद का वोध नहीं होता, तब तुम इस 
प्रवंचना (mockery), इस तुच्छ देद्दात्ममाव से परे दोगे 
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' इस छुद्र शरीर के अंधविश्वास से तुम ऊपर होगे, तुम्हारे 
लिप अखिल संसार तुम्दारा शरीर दोगा । और जिस क्षण 
हुम उस दशा में होते हो, परमानन्द तुम्हारा दै, और तुम्हे 
इस या उस के लिए कदापि किसी अभिलापा का वोध ने 
दोगा । इस giaa के कारण तुम वरायर ठोकर खाते हो। 
यह डुवैलता, यह अविद्या तुम्हें अपने आप को शरीर भान 
( योध ) कराती है । l 

पक महात्मा स यह सवाल किया गया था, “यदद क्या 
चात है कि wa ईसा को सूली हुई तब उसे सूली की चेदना 
नहीं हुई ?” उस समय महात्मा के आस-पास कुछ नारियल 
थे । भारतवप में लोग मित्रो या महात्माओं.से मिलने जाते 
हैं. तो सदा फल लेजाते है ओर ये नारियल महात्मा के पास 
aa गये थे। एक नारियल कच्चा था और दूसरा सूखा 

"हुआ था। महात्मा ने कहा, “यह नारियल कच्चा है। अब 
'यदि में इसका खोपड़ा are तो गूदे का क्या दाल दोगा !” 
wat ने कहा, “गूदा भी कट या टूट जायगा, उसे दानि 
पहुँचेगी”। साधु ने कदा, “अच्छा, यह सूखा नारियल È, 
और यदि मैं यह खोपड़ी तोड़ डाल तो ae को क्या होगा ?” 
उन्ह ने कदा, “यदि इस नारियल का खोपड़ा तोड़ डाला 
जाय तो गूदे को कोई दानि न पहुँचेगी, वह वेचोट रहेगा? । 
उसने कद्दा, “क्यों १” उन्हों ने कदा, “सूखे नारियल में गूदा 
खोपडे से अलग dena हे और कच्चे नारियल में गदा 
खोपडे में लगा रदता हे”। तब मद्दात्मा ने कदा “जब इसा 

को सूली दी गई थी, तब किस को सूली मिली 2? उन्न: ने 
कहा, “शरीर को” | मद्दात्मा X कहा, “अच्छा, यह एक 
अजुष्य था जिसके शरीर या बाइरी खोल को दानि पहुँचाई 
या खूली दीगई, किन्तु यद एक मजुष्य था जिसने निर्षिकार: 
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आत्मा, सच्चे गूदे को वाहरी खोल से अलग कर लिया था! 
बाहरी छिलका टूट गया था, किन्तु भीतर का अखंड (अभेच) 
था, इस लिये रंज काहे का, इसके लिये क्यो रोया और 
चिल्लाया जाय! दूसरे लोगों की कच्चे नारियल की सी 
गति होती है जिसमे गिरी खोपडे से चिपटी रहती हे और 
इस लिप जव खोपडे या शरीर मे विष्न पड़ता है,तब गिरी 
या भीतर में उद्वेग होता है। और यही भेद है । 
छिलके से यह आसक्ति यह sake, छिलके की यह 
शुलामी ही तुममें कमजोरी या रोग È इस तरद,इस आसक्ति 
दिहाध्यास) का, छिलके की इस गुलामी फा त्याग सांसारिक 
लोगों के दृष्टिकोण से weg है । तुम्हारी वतमान इष्टि से बह 
'सत्यु है, और जवतक तुम इस मृत्यु को नहीं भोगोगे तथा 
छिलके wt छिलके के सरोकारों से अपने को अलग नहीं 
कर लोगे, तब तक तुम झत्यु को नहीं जत सकते, तुम 
चिन्ता, बदनसीबी, रोग या पीड़ा से ऊपर नहीं उठ सकते। 
शरीर को ऐसा हो जाने दो कि मानो कभी उसका अस्तित्व 
ही नहीं था। मुक्त मनुष्य, स्वाधीन नर हे जो परमेश्‍वर में, 
परमेशचरत्व मे इस तरह पर रहता है कि मानो शरीर पैदा 
ही नहीं हुआ था । 
राम ने यद वचन अनेक वार खुना है, “में चाहता हूँ कि 
मेरा कभी जन्मन हुआ होता”। डीन स्विफूर (Dean Swift) 
जाव (Job पुस्तक ) का यह वाक्य पढ़ा करता था, “वह 
दिन नष्ट होजाय जिसको में पैदा हुआ था”। राम कहता है, 
“भाई, जिस दिन तुम पैदा हुप थे, उसको नष्ट करने का यह 
उपाय नहीं है। शरीर को, इच्छाओं को नष्ट करो, और इस 
दूजे तक ईएवर-भावना में निवास करो कि तुम्दारे लिए तुम्हारे 
, अन्म का कोई दिन ही न रहे, मानों कभी कोई शरीर था ही 
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नहीं, मानो शरीर का कभी जन्म ही नहीं हुआ था | जब तुम 
mg निद्रा अवस्था में अवेश करते हो, तब जिस तरद जागत . 
अवस्था के सव अनुभव गायव दो जाते हैं, वे भूल जाते हैं, 
उसी तरद्द इस दर्ज तक इंएवर-भावना में घढ़ो कि तुम्हारे" 
पिछले सम्बन्ध तुम्हारे लिए पूरे शुल्य होजाय । इस तरइ . 
तुम्हे गिरी को छिलके से अलग करना दे, तब तुम सृत्यु को 
जीत सकोगे। । nee 
आत्माचुभव का श्रथ तुम्दारे पुराने गीतो को इस नप 
स्थर में बैठाना दे। पुराने गीत वदी बने रहेंगे, oe 
सव को तुम्हे बिलकुल नए स्वर. में उतारना होगा । तुम्ह 
नितान्त नवीने स्थिति-विन्दु (दष्टि)से संसार को देखना होगा। 
तुम दो स्थिति-विन्दुओं (दष्ठिया) को मिला नहीं सकते । यद 
नहीं हो सकता कि किसी को तो तुम- सांसारिक स्थिति 
बिन्दु (ef) स देख सको और किसी दूसरे को नवीन 
स्थिति-विन्दु से विचारों । अपना स्थिति-विन्दु बिलकुल 
बदल जाने दो, दरेक वस्तु को परमेश्वर, trac की तरह 
देखो । दुनिया से तुम्हारा -नाता घद्दी होना area जो. 
परमेश्वर: का दुनिया से दै । पूर्ण परिवर्तनं । कुछ कहानियों 
से इस का इष्टान्त दिया जायगा। प्या, 
पक समय एक सभा. मे, जहां इम सब को ईश्वर- 
भावना ( God-consciousness ) थी, पक age आया^ 
घुसने पर उसने रोना और. चिल्लाना तथा अपनी छाती . 
पीटना शुरू किया । किसी ने उस पर ध्यान नहीं Rar वइ 
राम.के पुत्र की सत्यु पर रो. रदा था, और ae लड़का इस 
मजुष्य..का सम्वन्धी था। अच्छा, किसी ने उस की शोर . 
- भ्यान नहीं दिया, चद्द बेठ.गया । तव-चुपके से, शान्ति पूर्वक, 
"साफ तौरपर, इसकी चिन्ता. दूर-करने और.उसे. age 
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देने के लिए डस से पूछा गया | उस ने कहा अपने इस 
सम्बन्धी ( राम का पुत्र) फी रूत्यु मेरे लिए असहूय है । 
उपस्थित मंडली में से किसी ने भी विलाप नहीं किया और 
न उद्धेय के कोई लक्षण प्रकट किए, फ्योंकि agi तो पर” 
मेशवर-भावना थी; वद्दा तो वदद दशा थी जहॉ संसार की 
हरेक वस्तु परमेश्‍वर के स्थिति-यिन्दु ( अथीत्‌ mer दृष्टि ) 
से देखी जाती थी ; वर्दी ae दशा थी जिस में पुराने 
"४ गीत परमेश्वर के नप संगीत में भर लिए गये थे । जो 
शब्द या वाक्य उस समय मुख स निकले थे निम्न लिखित 
थे :--१अरे भाई! तुम सम्वन्धी दो, यह तथ्य वेसा ही 
है जैसे कोई आकर कहे “अजी जनाय, हवा चल wt 
है! ; किन्तु wen! हवा चलती है तो क्या हुआ, इस्ट 
में अस्वाभाविक कोन सी यात है जो इम गडबडा जॉय 
अथवा "अजी जनाव ! नदी we रही है? नदी बहती हैं 
* द्वैतो फ्या एकरा, यह तो स्वाभाविक हे, इम इससे sae- 
पुलट (दरहम चर्म) क्या हो; नदी वद्दती दै,यद स्वाभाविक 
। इन कथनो मे कुछ भी असाधारण या विलक्षण कथन 
नहीं है । एसी धकार, जब आप आ कर Hee दे कि तुम्हारा' 
पुत्र मर गया तो इसमें कोई असाधारणता नहीं दै, aE तो 
अत्यन्त स्वाभाविक हे ; हरेक जो पैदा हुआ है, वद मरने 
को पैदा हुआ है । जव तुम विश्व विद्यालय में प्रवेश wer 
, हो, तो केवल थोड़े समय तक ठद्दरने फे लिए प्रवेश करते 
हो या सदा फे लिए अपना घर बनाने को ! क्या तुम 
परीक्षा देते और व्हा. अपने सारे जीवन भर नवागत 
( Sophomore) विद्यार्थी की तरद रहते दो ! जब तुम नव 
JAAA में प्रवेश करते दो, तब यद्दी इरादा रदता है कि 
एक दिन तुम उस Set को छोड़ोगे और ( Sophomore ) 
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अर्थात्‌ उस से बढ़कर दूसरी धरणी में चढ़ेगि, इत्यादि । 
जव तुम किसी ज्रीने में घुसते हो, तव यह समझा होता 
-दे कि तुम्हे खदा वहाँ नहीं रहना दे, किन्तु थोड़े समय के 
वाद सीढ़ी छोड़ देना है। 
जब तुम्हारा पुनजन्म होता हे,तत्र क्या यह समका नहीं 
रहता कि तुम्हे उस yaen या गत जीवन को छोड़ना होगा 
इसी तरह जव तुम इस शारीर में प्रवेश करते.हो, यह 
आलम tan हे कि तुम इस शारीर को seni इस लिए 
यदि चहद लड़का, जिस तुम राम का लड़का कहते हो, मर 
गया है तो az बिलकुल स्वाभाविक दे इसमें कुछ भी 
"अनोखी या विचित्र घात नहीं हे । यह अद्भुत नहीं दै 
इससे तुम्हे व्यत्न चा विस्मित न होना चाहिय, ae तो इस 
कहने के समान हे कि आज तुमने अपने नख कटवाये थे! 
यदि पुत्र मर गया है, बिलकुल ठीक है, इसमे अस्वाभाविक 
'कुछ भी नहीं है। ' 

_ wat सांसारिक feat की ओर देखने का यह तरीक़ा 
हैं, और इस तरह अपने को स्वाधीन CHS । सच्चे आत्मा, 
परमेश्वर, राम, फो अपना घर चना फर-तत्त्व की इष्टि से 
देखो, और अपने सव परिचितो, सम्वन्धियों, तथा नातेदारों 
को उस Uy स्थल चा उच्चपद से देखो । जिस तरह लिक“ 
वेद्यशाला (Lick Observatory) से लोग सांसारिक 
घरना को देखते हैँ, उसी तरह अपनी आत्मा की rae - 
शाला से ब्रह्मज्ञान के दृरदरशक यंत्र द्वारा इस दुनिया को देखो 
और तुम देखेंगे कि परमेश्‍वर, देवों के देव. प्रकाशा के 
अकाश, सत्य स्वरूप तुम हो। वही में हैँ । शरीर नहीं, मन 
नहीं, यह छुद्र, मिथ्या, लालसी ont नहीं, किन्तु परमेश्वर 
में हे । पेसा भान करो, शरे यह थोध करो, यह अनुभव 
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करो ! अनुभव फरो कि तुम परमेश्वर हो ! यद्दी एक आव- 

श्यक बात है। इस की मुझे क्या परवाह है, या तुर्म्हे FAT 
परवाह है 'अथवा किसी को क्या परवाह हे यदि यह Fe 

मैंले-कुचैल, औपड़े में है। इस परमेशवर-मावना को कायम 
THEY, ओर जहाँ कई तुम हो, वही स्थान स्वगे में बदल 

जाता È यदि तुम्हारे इस शरीर फो पीड़ित किया जाता दे; 

" तो तुम्हे परवाह करनेकी en ज़रूरत हे । ईश्वर-भावना 
(चा ब्रह्म-दृष्टि ) को अपने साथ होने दो, फिर दुनिया की 

सव निधियां तुम्हारी हैं, विश्‍व की सच निधियां तुम्दारी हैं । 

केवल इसे अपने पास रफ्खो और दूसरी हरेक चीज फेंक दो! 
पक वार एक AGT आ कर राम से योला, “णे महाराज, 

पक बड़े राजा आप के दर्शन करने आ रहे हैं”। अव यद्ध 

एक महत्त्व पूर्ण वात है। राम अच पक वेंड़े विषय पर कहने 

चाला है, साधारणतः मित्रों की इन प्रशसात्मक, फुलाने 

वाली frat से लोग प्रभावित होते हैं। अच्छा, मलुष्य ने 

कद्दा, “यह एक घडा धनी पुरुष आपके दर्शन करने को 

आ रहा है” । वहां राम हरेक वस्तु को परमेश्वर के स्थिति- 

विन्दु से (अर्थात्‌ ईशवर-इष्टि स) देख रदा था, और ये 

शब्द राम के मुख से निकले, “राम खे क्या प्रयोजन”? सनुष्य 

ने कहा, “अजी महाराज, वह ऐसी खुन्दर, उज्ज्वल, मूल्य- 

_ चान वस्तु आप के पास लाने को मोल लेने जा रहा दै” । 
' राम ने कहा, “सुके इस से कया?” “पक राजा मेरे लिए 
कृया चीज़ है ? मुझे तो केवल तत्व दृष्टि रखने दो) छोटी २ 

बातें और लघुवृत्तियां, ये असत्य व्यापार मेरे लिप कुछ भी 

रोचक नहीं है । मेरा सत्य, मेरा परमेश्वर, मेरा आनन्द, मेरा 

आत्मा मुझे सोचोग ( staat, busy ) रखने को काफी है । ये 

व्यर्थ की वाते, ये तुच्छ,सांसारिक चस्तुएँ सु से कोई सरोकार' 
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नहीं रखती | यद राजा या ये धनी लोग राम के शारीर के पास 
आते हैं, और यदि राम की रुचि इन शरीरो में दो जायगी 
तो वह सचमुच शका का स्थल हो aren | किन्तु जब 
दृष्टि कोण बदल गया È और जव पुराने गीत नप संगीत में 
aid गये हैं, जब उच्चतम स्थिति-विन्दु से अवलोकन किया 
जाता दै, तो फिर कोई राजा या नगरनेता, अथवा एक 
सम्राट सुम में कौन रुचि उद्दीत्त कर सकता दै? कोई ats 
नहीं । इस लिए स्थिति-विन्डु (रषि कोण ) बदलने दो! जब 
समाचार पत्रामे तुम्दारे लिए कोई आकर्षण नहीं रह जायगा, 
अब उन मे तुम्हारी यचि का अन्त हो जायगा, तब उस 
दिन तुम शारीर से ऊपर उठ जाओगे, ओर इंश्वर के निकट 
आ जाओगे । इस सत्य फो अपने, व्यवद्दार में लागू करने 
का we एक उपाय तुम्द मिला दै। जब वद सूली प्राप्त करली 
जायगी, तय सच्चा जीवन तुम में इन मार्गों से स्पष्ट होगा! ~ 

यह कथाएँ इस लिए नद्दी कदी जातीं कि लुम केवल 
इनकी नक्कल करो । नहीं, नहीं। परमेश्‍वर को अपने भीतर 
अनुभव करो, अनुभव करो कि तुम परमेश्वर हो । यहद AT 
भच करो और (इस प्रकार) सव प्रलोभन, भय,- और चिन्ता 
शस ऊपर उठो । 


ई] Si छं!!! 
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कया समाज विशेष की आवश्यकता हे? 
= सोळइन रोट हाक, सैन फा हिस्फो, २९ जनवरी १९०३। 
प्रश्न--रुषमी के दिये हुए इन तत्त्वार्थों ( तत्त्वोपदेशौ ) 


का अनुसरण करने के लिये कया यह सर्वोत्तम न दोगा कि 
इम अपना एक समाज स्थापित करें ? ; 


उत्तर--जाति भद और सम्प्रदायपन को तोड़ना रास 


का एक उदेश्य दे । 
यह सत्य है कि सभा चलाकर या एक सस्था यना कर 
'सत्य का पक्ष पुष्ट किया जा सकता है, किन्तु प्रायः दित की 
* - अपेक्षा दानि अधिक होती है 

. ` 'यदि एक संघ या सभा यनाई जाय, तो पह अस्य 
सभाओं सरीणी न दोनी चाहिए । राम कोई गुलामी, 
ware का Re ge नहीं चाहता | तुम सव को किसी 
भी दूसरी सभा मे उपस्थित दोने की, सब नवागतो को 
छुनने की स्वाधीनता है। मेरे श्रद्धालु मेरे पास आ जायेंगे। 

यदि दुसरे घकताओं से तुम आकर्षित हो, यदि तुम्हारे लिप 
` इस में या उसमे कुछ (सार) हो, तो उनके पास जाश्रो। 
. अत्येक -व्याय्याता राम दे । कष्ण में हैं, मोहम्मद में हैँ । 
श्वच्छुन्द्‌ उन्हे GAT | राम नहीं चाहता कि तुम उस (राम) 
` के गुलाम दो जाओ, प्रकाश फो मत रोको | साथ ही रामं 
चाहता है कि तुम इस सत्य स लाभ उठाओ+ | * 
* टिप्पणी :-भभेरिका में सामान्य रीति इ, विशेषतः Reg 
और पेव।न्ती डपदेवाकों की- कि वे भपने धद्धालुभो भार feat को 
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दिमालय की सफेंद-सिर चोटियां क समान प्राचीन सत्य, 
सहस्रौ घर्ष पूर्व गंगा-तट पर गाया हुआ सत्य वही है जो 
इमसेन ( Emerson ), fetta ( Whitman), और 
अन्या द्वारा Serra गया था, वही सत्य जिसने उन्हे 
परमानन्द प्रदान किया था। आज कल्ह के समाजा और 
सभाओं द्वारा इज़ारों रुपा में उपस्थित किया जाने घाला 
बद्दी सत्य अपने पूर्ण रूप या खंडो में प्राप्त होता है; वही 
सत्य, जिसकी चर्चा तुम्हारे अखबार और पन्नों में होती है, 
` सुंदरता से उपस्थित किया जा सकता है। किन्तु सत्य 
दला नहीं हे । जैसा सहस्तों धर्ष पूर्व ae था Ser ही आज 
भी है। किन्तु राम कहता है कि सत्य को वडी ही सुन्दरता 
से चह उपस्थित करता है, और यदि आप इन पुस्तकों को 
धडे तो आप देखेंगे कि ये तत्त्वाथ, ( तत्वोपदेश ) राम द्वारा 
उज्ज्बलता पूर्वक विचित्रता से अंकित किये जाते हैं। कुछ 
लोगों को राम की चाग्मिता (oratory ) नहीं भाई, क्योकि 
इसने उनकी रुचियों को नहीं पुचकारा और दुलारा। हां,/राम 
यदि सत्य से सरके, और पेसा स्वर ग्रहण करे कि जिस खे 
तुम्दारी पसन्द की खुशामद और दुलार तथा ge हो, तो 
राम फो सुनने के लिए अधिक' संख्या में लोग जमा होंगे । 
` किन्तु किसी व्यक्ति की रुचि का आदर करने के लिए राम 
सत्य की शिखरो से नहीं, उतरा और न कमी उतरेगा । 

tar ने केघल ग्यारह शिप्यो को उपदेश दिया था। 
किन्तु वायुमंडल ने उन शब्दों को संचित किया, आकाशों 
ने उन्हे जमा किया, और आज कोटियो मनुष्य उन्हें पढ़ते हैं। 


me: ७ ` क्ट = 
दुसरे इपदेणका आर च्याख्यानों से कुछ अहण कर की खालसा रखने 
से रोकने की चेष्टा करते हैं। इसी प्रथा ळी ओर den संकेत यहाँ पर 
जान पडता ह। 
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wit 
ow 


धूल में पिलाया हुआ यन्य फिर उदया । 

हो सकता है कि इस विचार फो अनेक लोग wer फर 
at ही, फिन्तु आज mer के समाचार पत्र जिसका प्रति” 
पादन फर रहे हैं, उसी विचार को उपस्थित फरन फा राम 
का यह देय किसी आयद्यषाता पी पूर्ति फरेगा और कुछ 
fea tam ! फुछ का इस दंग से उपकार होगा, आर दूसरों 
फा at देंगो से लाग होगा । परन्तु फिर भी लाखों मनुष्यो 
को राम फे देग से बड़ा लाभ होगा| राम कडवा है कि 
यदि सुझारा इस में ngar है तो इसे ले सो, इसे धढ़ाओ 
ओर इसे दाथों met दरेक शौर सबको पहुंचाओं। यदि राम 
के सलि आने पर तुम फो सथा ata करो सो स्यामी 
की रचनाएँ ( पुस्तफों) खे ला, इसर्सन निरमेन, स्पैसर, 
शोर सव दूसरों की रचनाएँ ख लो । एसी सभा बनाशो जो 
फिसी नाग से Éi न शिवजिसका उद्देश्य ऐ सत्य की घासत" 
चिक पढ़ती । और यदि उस खमा में पोई मेसा शे जिसे 
पास फुछ मौलिक (original), रथया अध्ययन फरने 
या पढ़ने मे छुछ उपयोगी धाते जिनके ध्यान में आई हो, ये सभा 
दे सामने ये धाते रख सके जिस स सय फा हित ऐो! 
fret भ्यान मे यदि छुझ नये विचार किसी सदस्यों फो 
सूम परे, तो थे उनकी सूचना दे। विन्तु यद संय स्वाभाधिफ 
तोर पर हो, नियमो आदि फे अनुसार नहीँ । ~ 

यह एक सीरी है आ घाई जाने पर कोकिल की वाय 
देती दै। एम जव चाई इसे बजा सकते ए योर कोकिल की 
watt पा सकते हैं, किन्तु भ्पनि स्वाभाविक नहीं हे । कोकिल 
का स्वाभाविक गान देश फाल या नियमसे नहीं बध सकता! 
जय उसका जी चाहिगा तव फोकिल गावेगी, न कि जय तुमं 
उसके पास पहुँचे और कहो, “पे. कोफिल, गा” । सो तुम 
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देखोगे कि बोलने या व्याख्यान देने का निर्विष्ट समय शर्ते 
लादता दै (Raat में वांधता है ), और अत्युत्तम परिणाम 
नहीं दाथ लगते | 

मकान के किराये के लिप, रुपया तथा और भी थन 
पाने के लिए निर्दिष्ट नियमौ की आवश्यकता है, किन्तु ये 
सब नियम सत्यका खून करते हैं। यदद है चांदीके तीस 
डकर पर सत्यके ईसा को बेचना | 

राम तुमसे कहता है (कि यदि तुम सभा रचना चाहते 
हो, तो उसे स्वाभाविक कम पर वनाओ और बतेमान 
सभाओं की नक्कल न तैयार करो! होसकता दे कि यइ 
अपने ST की अनोखी हो | 
. शाई सम्प्रदाय का गिर्जा खुदद्दी भारी भूल है। यद्यपि 
उसने यदा द्वित किया दै किन्तु अपने अजुयायियों के इर्द- 
गिदे दीवारे खड़ी करके और ईसाई इंजील के सिवाय किसी 
दूसरे सूत्र से सत्य ग्रहण करने में उन्हे रोक कर डसने उसी 
दिसाव से दानि भी की हे । इसी तरद यौद, मुस्लिम और 
अन्य बहुतरी सम्प्रदाय स्वयं भयंकर भूले हैं, क्‍योंकि वे 
अपने अनुयायियों को संकीर्ण सीमाओं मे संकुचित कर 
देती हैं और किसी दूसरे स्रोत से सत्य प्राप्त करने मै उन्हे 
रोकती हैं । तुम्हे उसी दरवाज़े या खिड़की से स्वर्ग पहुँचना 
होता दे, किसी दूसरे से नही । SE 

किसी भी दरवाज़े या खिड़की से तुम्हे आकाश की ओर 
देखने का अधिकार हे, यद्दो तक कि तुम्हे घर छोड़ने, दरवाज़ा 
या खिड़की छोड़ने का भी अधिकार हे, और खुले मैदान में 
सारे स्वगे का मज़ा लुट सकते हो | इस लिए राम चाइता È 
कि दूसरी सभाओं की ace अस्वाभाविक विधि पर सभा 

रचना न हो, अत्यन्त स्वाभाविक विधि पर उसकी 
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रेचनों की जाय | संदस्य किन्ही रेखाओं से न वध । चे स्वा 
हो. पेसी सभां हो जिस मे सदस्य, ठीक फोकिख की 
तरह; जब इच्छा करे अथवा अब प्रेरणाधीन हो, तय व्याख्यान 
देँ। पर जब चद्द ( कोकिल ) गानि को विषश की जाती है, 
तथं उसके गाने की सब माधुरी चौपट दो जाती है। अपने 
को चनावटी इच्छाओं का सा न बनाओ, फोकिख फी ध्वनि 
की नल न करो। नियमो ओर कानूनों से न पँधो। सत्य 
रेखाओं से तही बांधा जा सकता । . 

' शाम की सर्वोत्तम रचनाएँ हिमालयके गंभीर बनो सै 
गई हैं, जहां कोई नही सुनता था । वहां राम धन के 

बक्षी को भाकर सुनाता था, चनकी वायु ने ध्वनि को ले 
लिया और. दूर दूर उसकी प्रतिध्वनि की। डन छतियों 
(लेखी ) का प्रचार दोने लगा, किन्तु राम aa कभी किसी 
' सभा के सामने बोलने को लाचार किया गया और नियमो 
तथा विधियों के अनुसार are, तव डस के प्रयत्नका 
परिणाम किसी काम का न get । वह अस्वाभाविक था, 
sic इस लिए सुन्दरता चली गई। कभी कसी जब केवल 
एक मचुष्य आप का ओता होता है,तव सत्य अधिक झुन्द्रता 
और शान से आता हे. । सत्य ओताओ की कम या अधिक 
सख्या की परवाह नहीं-करता 1 भावना को ग्रहण करलो और 
GILLI संसार सुनेया। . 
तुम किसी समाज के eat दो जाओ ? समाज तुम्दारा दै। . 

: ` यह लो | तुम पक वार में बहुत कम हवा अपने फेफड़ों 
में श्वास से लेते हो, और तथापि दुनिया की सारी इवा 
तुम्दारी है ।.इस दुनिया की सारी हवा के तुम उत्तराधिकारी 
हो। सारा चायुमंएडल तुम्हारा है, सम्पूरें चायुमेड़ल तुमे 
सांस से खींच' सकते हो | भारत, जापान, चीन, Gate, 
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अमेरिका की हवा राम की है और राम तुम भी हों | हिमालय 
की पचन अपनी मधुर सुगन्ध के सहित तुम्हारी है। इवा 
पर किसी का मालिकाना अधिकार नहीं हे। इसी तरह 
सत्य या ज्ञान पर किसीका मालिकाना अधिकार नहीं हे । 
डुनिया का सम्पूर्ण धमै, जगत का सम्पूर्ण सत्य तुम्हारा है । 

जब तुम सांस लो, तच इस चिचार'पर सोचो और इस 
कल्पना को agaa करो कि, जिस तरह यह देह सारे 
संसार की इचा की सांस ले रही है, उसी तरह मन सारे 
संसार के सत्य का वारिस (अधिकारी) हे । 3 

सारे संसार के तत्त्व का साँस लो, उसे सद खोती 
खे-इमसेन (Emerson) Rada (whitman ) और 
दुखरा से, उपनिषदो, गीता और सव स-वरदोरो ।चे 
( सव स्त्रोत ) तुम्हारे हैं। उन्हें अपना समको | 

जव तुम कोई पुस्तक पढ़ने को लो, लेखक ( ग्रन्थकार ) 
को न देखो । श्रन्थकार के नाम के विना रची हुई, उपनिषदों 
की सी पुस्तक प्रकाशित होने दो । - 

उपनिपद-कारो ने दुनिया को अपने ये विचार देने का 
कोई श्रय अपने पर नहीं लिया। मारत के सर्व भ्रष्ठ ग्रथ, 
पट्दर्शना में कहीं भी रचयिता का नाम नहीं है। उस सर्वी- 
frances afr से शल्य, इस भ्रभुताशील अहं से मुक्त, 
और “मैं सत्य हॅ” की चृत्ति से परिपूर्ण, निष्पच्त हो कर 
अथकार अपना काम करता है। “मैं सत्य हूँ”, यह अनुभव 
करना दी मेरे लिए यथेए आनन्द है। “मे ने सो पुस्तकें 
लिखा, मे २० लाख का घनी हुँ”, इस विचार में कया सुख 
रखा हे. । सच्चा सुख मेरे पास यह अनुभव करने से आता 
दे कि “में सम्पूर्ण हँ, परम सत्य हैँ, प्रतापी, अविनाशी 
आत्मा हूं, तत्त्व स्वरूप हुँ”, वद्द सुख तुम्हारे सच सांसारिक 
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व्यक्षिगत सुखा और दषो को तुच्छ वना देता हे । 

इस लिए सास लो और जब तुम सांस लो तव यह 
भान ओर अनुसच करो कि संसार की हरेक वस्तु तुम्हारी 
है। अनुभव करो कि समप्र संसार की वायु तुम्हारी हे, 
समभ संसार की सम्पूर्ण सुन्दरता और प्रेम तुम्हारा है, 
ठीक जैसे फेफड़ों में छुज़रती हुई इवा तुम्हारी है, जैसे 
तुम्हारी नसों का हरेक बूँद्‌-खून,प्रत्येक He (cell) का है । 
तुम्हारी देहका प्रत्येक विद्य॒त्घर (cell) तुम्हारी देके दरेक बुँद 
सधिर का मालिक है । इसी प्रकार जब घुम इस विचार का 
सास लो, तब aga करो कि सम्पूण शान, शक्ति, सत्य, 
सुख, wa सिद्धान्त, सब मत, SQ, मोहस्मद, राम, ईसा, 
सब तुम्हरे हैं । इस क्षण तुम्दारे द्वारा जो कुछ बह रहा है, 
केवल उसी को पने अन्तर्गत का न समभो। 

अब चिषादों या इस उदासी को दशा से अपने आप को 
चया करने के उपाय पर कुछ कहा जायगा। औषधि वहुत 
सादी है । और इतनी खादी तथा सहज होने ही के कारण 
लोग इसकी उपेक्षा करते हैं। । 

gga ने यह वताया है, औरं ये सब महा पुरुष जान 
PA कर या अनजाने उसी उपाय-पर आकर सुकते हैं जो 
राम तुम्हारे खामेन रखता है । जब तुम इस का प्रयोग 
करोगे, तव इस के प्रभाव Tre चकित कर देंगे । 

कमरे में बैठे हुए यदि तुम उदास हो, यदि तुम्हे थकावट 
भान हो, अथवा तुच्छ स्वार्थ पूर्ण या कोई हुए विचार, सन्द 
कल्पना, या AT का भाव. अथवा नौच-स्वभाव, sara 
अनुराग पेदा हो जाय, तो मन में ध्यान करो कि शरीर की 
स्वस्थ अवस्था में ये विचार हमारे पास नहीं फटक सकते, 
याद र्स्रे कि पेट में कुछ गड़बड़ है। 


` 
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जब कोई मनुष्य राम के पास आता है और अनुचित 
भाषा का व्यवहार Ya करता है या उसका स्वर तीखा होता 
है, तो राम उसे कदापि दोष नद्दी देता, न वैसे ही स्वर मै 
उसे ag उत्तर देता È | जब कोई ager तुम्हारे विरुद्ध देप, 
कराचा, या अप्रसन्तता के लक्षण प्रकट करे, तब तुम उस पर 
रहम खाओ Bit उसके पेट के आराम के लिये कोई दवा 
उसे दो । जव तुम स्वयं दुःख भोगते हो,तब Gee क्या करना 
सादिए 2 कया तुम्हे बाइरी दवा लेनी चादिये। अरे नहीँ । 
ये बाहरी औषधियाँ ठीक औषधियाँ न होंगी, असर टिकाऊ 
९ स्थिर) न होगा । 
झुस्ती की हालत में जव आप अपने को समझो तय, 
राम की सलाद है, अपना आलस्य त्याग दो, अपनी पुस्तक 
अलग हटा वो, पणो से काम लो, खुली इवा में चले जाओ, 
और तेज़ी से चले। स्वभावतः तुम्हारी श्वास दीघ हो जाती 
है । स्वभावतः पेसी साँस चलेगी और वद्द तुम्हे शक्ति से 
भरफुरिलित कर देगी, और सारी उदासी जाती रहेगी । वह 
ठंडी दवा तुम्हारे सुख पर लग कर एक अद्भुत प्रभाव पैदा 
करेगी | यद बड़ी ही विचित्र बात है कि अधिक लोगों ने 
इसे नहीं चती हे । - 
लोगों ने प्राणायाम अथवा श्वास-नियंत्रण्य पर अनेक 
व्याख्यान दिये हैं, किन्तु राम का ater उस के लिए 
अत्यन्त स्वाभाविक हे। समुद्र तटपर अथवा कहीं अन्यत्र 
चलते समय राम की बिधि से तुम्हारा प्राण ठीक कम पर 
आजायगा । खुली इचा में कमरे के बाहर टहलते रहना 
दुसरा उपाय हे । मान लो कि तुम जल्दी २ नहीं किन्तु 
अरे २ चलते छे, मान लो कि तुम जल्दी २ चलना अच्छा 
नहीं समझते और स्वतंचता की अपेक्षा चज़ादारी के अधिक 
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पावन्द दो, अपनी भलाई से यदि तुम्हे लोकमत का अधिक 
भ्यान है, मान लो कि तब तुम मन्द मन्द चलते हो, तब 
तुम्दारी श्‍वास पेट के केवल ऊपरी भाग को भरती है और 
यथेष्ट TEE तक नही. जाती, तय राम तुम्हें सलाद देता दै. 
कि किसी कोने या ऐसे स्थान में चुप चाप खड़े हो जाओ 
wel किसी का ध्यान तुम पर न जाय, और मुख खाल कर 
भरपूर इवा राओ । सुख से इया पूर्ण भीतर sar और 
सधुनो से उसे बाहर निकालोः। इस विधिका पूरे शोर से 
अभ्यास किया जाना चाहिए, और आप देखेंगे फि कितनी 
अपूर्व प्रफुल्लता आपको इससे मिलती है.। 

राम आप को अत्यन्त स्वाभाविक प्राणायाम बताता है। 
श्वास लो, श्वास लो, श्‍वास लो। दीध श्‍वास में वायु पेट 
का नाचि का भाग भरेगी और भीतरी सम्पूर्ण नली से भी 
शुङ्गरेगी। इस तरह से तुम तुरन्त विपाद से छूट जाओगे 
आर तुम्हारी शाकियो सूय चाखी हो जांयगी। श्वास हेते 
शमय यदद बोध करके कि, “में सारे संसार की चायु श्वास 
शे रहा was संसार्‌ का अखिल सौन्दर्यं और प्रेम मेरा 
है”, तुम मन की साधना सी कर सकते दो “दुनिया की 
सारी सुन्दरता, सारी दौलत मेरी है”, इस विचार को दीर्ध 
इवास के साथ बराबर जारी CRATE तुम्हे खुश कर देगी | 
झरा इसकी परीक्षा कीजिए, इतना सइ होते हुए भी इसके 
अरिणाम अपूव दै! 
| टहलने के बारे में लोग किसी दुसरे के साथ ददलना 
पसन्द करते हैं. और किसी अनाडी कचि ने इसी आशय 
की कविता भी लिख डाली दै :-- मर 

“ Have a friend with whom to talk, 

Some body with him to walk.” 
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अर्थः--“बातचीत के लिए कोई दोस्त THA, 
फोई व्यक्ति साथ टहलने के लिए ।” 
राम कहता हे कि यदि तुम चिन्वाशील नहीं दो, अथवा 
तुम आध्यात्मिक वृत्ति के नहीं दो, यदि मन को तुम किसी 
महान्‌ या श्रेष्ठ काम में नहीं लगा सकते, तब तुम्हारे लिए 
किसी को अपने साथ रखना आवश्यक दो सकता हे! 
अथवा मानलो कि तुम बढ़े निर्वल हो, तच राम तुम्हें सलाह . 
देता है कि किसी शिक्षक के साथ टद्दलने के अधिकार का 
लाभ उठाओ । उससे तुम्हारा कुछ दित होगा किन्तु उन 
लोगो के साथ न घूमने जाओ जो तुम्हारा उत्थान या उत्कर्षे 
न करेंगे । उन लोगों के साथ न टहलों जो देप. मत्लर, या 
चैर के अधम लोका में तुम्हें लाते Ei यदि तुम अकेले saai 
और यदि तुम चिन्तक हो, तो जब कोडे भी आस-पास नहीं 
है, तव ॐ की जाप शुरू करने से आधिक हितकर तुम्हारे . 
लिए कुछ भी नहीं हो सकता। जव तुम चलो और ॐ 
उच्चारोगे, तव आप-देखेंगे फि स्वयं वायुमंडल ही तुम्हे 
अडुमाणित करेगा और GATT. तथा Taye विचार 
जागत द्वोगे। , 
लोग इस तथ्य श्च लाभ नहीं उठाते | यह बहुत साधारण . 
सलाद जान पड़ती है किन्तु 'अभ्यास करने पर ओ अपूर्व 
परिणाम निकलेंगे, वे (तमद चकित कर देंगे । 
यह मदान. और शक्तिशाली सागर है। इस मदाशाक्ति'# 
शाली सागर में, पक दद जल के पीछे भी वदी शक्ति 
"समुद्र की लहर के पीछे; एक लहर के पीछे भी बडी शक्ति रै 
जो दूसरी के पीछे eta gee at आत्मा शक्तिसागर ÈI 
इरेक तरंग का समर्थन eae अनन्त समुद्र करता दे! 
, रस प्रकार अनुभव जिये, कूपया अनुभव कीजिये कि 


घया समाज विशेष की आवश्यकता है! (१२६ 


यह भी, जिसे आप शरीर कहते हैं, यह छोटा नन्हा बूंद, 
लहर की तरह, उसी भाति उसी शक्तिशाली समुद्री के समुद्र 
से, जो gal ओर नक्तत्री को उठाये रहता दै उसीसे, पालित 
और पोषित होता है, वल और समथेन पाता दै । 
तुम्हारा आत्मा सूर्य और नक्षत्रों का सहारा है, तुम्दारे 
रुधिर के हरेक बूंद का. वह आत्मा है, सम्पूर्ण शरीर का वह. 
आत्मा है, सूड़ का हरेक वाल सारी देह का आत्मा है। 
दुम हो यह अनन्त आत्मा । तुम केवल इस शरीर का 
दी समथन और रक्षण नहीं करते, किन्तु तुम अखिल देश 
( Space ) और अखिल काल ( Time ) के भी आत्मा att 
अब ध्यान दो, तुम वह आत्मा हो जो अखिल काल और 
देश को सहारा दे रहा दे, तुम वह अनन्त आत्मा दो। 
अय देखिए यदि यह शरीर मृत्यु को, प्राप्त हो, तो क्या 
उस आत्मा की we होगी !, नहीं। यदि शरीर मरे,तो आत्मा 
' स्वयं तब तक नहीं मर सकता जब तक काल और देश हे । 
अरे कैसा परम आएचर्य हे ! में सम्पूर्ण देश का आत्मा हूँ, 
सम्पूर्ण नित्यता का आत्मा हैँ, निखिल काल का स्वये 
आत्मा हँ । ; 
अकेले घूमने मे, समुद्र तट पर या खुली हवा में ददलते 
हुये, इस विचार को अनुभव करो ! जब अकेले खड़े हो, इस 
विचार को अनुभव करो । तुम स्वच्छन्दता पूर्वक ॐ चादे न 
उच्चार सको, किन्तु ख्याल की धारणा करना ही भावना के 
द्वारा & का उच्चारण है। | 
, ४5 के बाहरी जाप पर तुम्हें अति अधिक ज़ोर देने की 
ज़रूरत नहीं दै! किन्तु भावना के द्वारा तुम्हें अनुभव करना 
चाहिए कि, “में अखिल अनन्तता हँ, सम्पूर्ण देश मैं हूँ, 
Wa शरीर पुक से भरे हैं, Vast था मित्रों की सब इच्चाएँ 
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मेरी हैं, समग्र इच्छाएँ मेरी दे” । 

यद एक aga है जिससे मुझे डाह दै, जिसे में अपना 
प्रतियोगी ( रक्ीव ) समझता हूँ । अब समझो “चह प्रति- 
ददी में हॅ” । सारी चिलगता ( separateness ) त्याग दो, 
अनुभव करो कि यदद ge डाही स्वरूप तुम नद! हो । मान 
लो कि तुम किसी को प्यार करते हो ओर तुम्हें मालूम 
dar है कि कोई दूसरा उसी को प्यार करता है, तब डाह 
फा भाव आता है। इसे ase न दो । प्रेमपात्र तुम हो और 
जो दुसरा तुम्हारी दृद्य-प्रतिमा को प्यार करता है, चह भी 
तुम्ही हो, उसके TT तुम्हारे हय हूं, ( इस ) सत्य को अनुभव 
- फरो । सत्य को अनुभव करने के लिए तुम्हे अपने आप को 
खत्यरूप अनुभव करना चाहिए। समझे “मे वह हूँ जिसके 
पाख se व्यक्ति पहुँचता है, कोई yarn नहीं है” । उस _ 
( पूथक्रता ) से ऊपर उठे। वढे और छोटे के इस विचार से 
पीछा छुटाओ। न कोई बड़ा है और न कोई छोटा, इस के 
अनुभव करने में अपने वेदान्त को लगाओ । समझो “मे बढ 
हैँ जो आज वडा हे थोर चह जो आज घडा नही है वद 
मी में हैँ” । एक मनुष्य तुमले वड़ा हो! सकता दे, उसमें 
तुमसे अधिक दौलत कमाने की शक्ति होसकती है, उसे 
तुमसे अधिक सम्मान प्राप्त हो सकते हैं। अब उन्नति 
करने का एक यही उपाय है कि दम देखें कि हम जिस से डाढ 
करते हैं बद्द शरीर दै, किन्तु ae शरीर उस नायक ( hero ) 
का आत्मा नहीं है, नायक का आत्मा और में एक हैं। यह 
समझो और ईप्यो के इस भाव से ऊपर उठे! | 

ERAN जो सर्वोत्तम है उससे जितना ही अधिक 
घुम्हारा हदय 'घुकघुकाता हे, उतनाही अधिक तुम्हे we 
भान दोता है कि सम्पूण प्रकृति भर में तुम्ही सांस ले रहे दा 


“Ne 
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कक्षा की उत्पत्ति ओर नाश मे तुम सांस लेते हो! स्ये 
उद्य और अस्त होता है, वही सांस अन्दर खींच ओर 
वाहिर निकाल रहा हे । ` 

जीवन और मृत्यु सांस भीतर खींचन और सांस वाहरः 
निकालने के समान El जब तक तुम प्रकतिसे फरे हुए हो, 
तब तक तुम च्युत चा भ्रष्ट हो । जितना ही अधिक तुम 
समभते हो कि सारा जगत मेरा श्वास हे ओर में बच 
अनन्त शक्ति हैँ जो मृत्यु की घटना द्वारा, पृथ्वी ओर सकल 
फे बीच मे से आने जाने के द्वारा, एवास लेती हे, (उतनाही) 
तुम सच तुच्छ चिल्ताओं और फिक्रों से ऊपर उठ जाते दो! 
यह है शान्तरिक सुन्दरता। जो लोग भीतर से सुन्दर हो 
जाते & उनके चेहरे चाहे जेस हों, वही प्यारे हो जाते हे, 
वे समग्र संसार के आकपण का केन्द्र हो जाते ह। 

सुकरात ( Socrates ) बड़ा वदसूरत था और भीतरी 
सुन्दरता की प्राथना करता था | अच्छे विचार रखना भीतरी 
सुन्दरता हे। 

इससे समग्र संसार तुम्हारे लिए कितना स्निग्ध होजाता 
है ! जव तुम ama हो कि तुम स्वाधीन हो, तच दुनिया 
में कोई विषमता, काई खुरखुरापन नहीं रहता। _ 

यदि सुर्य नीचे आ पड़, यदि चन्द्रमा छल में मिला दिया 
जाय, ate रीति रवाज अथवा सब दरान-शार (systems) 


तवाहीा मे.डाल दिये जाय, ते! तुमको, वास्तविक स्वरूप, 


सच्ची आत्मा को उससे क्या | ऐसा भान करो, क्योकि फिर 
तुमको कोई भी हानि नहीं पहुँचा सकता । सूर्य, चन्द्र, और 
तारागण चाहे नाश दो जॉय, पर तुम्हारा नाश नही दोता। 
तुम सम्पूर्ण देश और सम्पूणं ,काल को आत्मा दो । तुम 
अविनाशी Siga शिला की तरह ac खड़े ( कूटस्थ) att 
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यद्द अनुभव करो । इख प्रकार से तुम्हे सांस लेना चाहिए। 
फेफड़ों और मन के arr सांस ला भन के द्वारा तुम 
सम्पूर्ण संसार के आत्मा का सांस सो, तुम अखिल 
विश्‍व का साँस लो, और इस तरह अपने को तुम 
प्रकृति से पकताल करो । तुम्हारा जीवन सारे विश्‍व से 
प्रफताल दो जाता È |, ° 
«एक ताल गति क्या हे? मस्तिष्क फी गति एक ताल 
होने दो। एक ताल गति सकल मण्डलो का संगीत है। 
zais के सब मण्डल उस एक ताल गति में श्वास ले 
EI 

यह प॒कताल गति प्राप्त करो । हर वक्क एकताल हो,इर- 
am लोकी के संगीत से पक ताल दो, तय तुम भीतर से 
सुन्दर होते दो। i 

इस विशाल सागर में एक मछली है। समुद्र, का जल 
मछली के गलफड को भरता दै, और समुद्र का पानी उसके 
भीतर से गुज़रता दै । खारी गति उसकी है। 

इसी तरद, भान करो कि सम्पूर्ण संसार मेरा है । तुम्दारी 
agana और तबियत को कौन पस्त करता है? वह दै 
जिसे आध्यात्मिक ` अस्वच्छता कहते tl तुम्हे अपने को 
स्वच्छ 4 पारदर्शी ) बनाना है, तुम में जो श्रस्वच्छता 
( अपारदर्शिता ) है उसे तुम्हे त्याग देना है, वह तुम्दे अधि- 
यारा कर देती È | 

, यद्द अपारदर्शिता ( मलिनता ) क्या है? चद दै यद खुद 
अड, यद प्रभुताशील we, जे! कद्दता है, “we मेरा है, उस 
चर मेरा अधिकार है, इत्यादि” । यह अस्वच्छता (मलिनता) 
अद दें जिसे त्याग देना चाहिए, और खुलो हवा में सॉस 
Be समय यद आन करो कि तुम सम्पूर्ण संसार से एक दो। 
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तुम शुद्ध ( स्वच्छ ) हो जाते हो और ste वस्तु gant 
पास आचेगी। दो मजुण्य एक राजा के सामने गये और 
कहा फि आप शपते महल की दीवालें रेंगने और सजाने के 
काम पर हमे नियुक्त कीजिए । इन दो प्रतियोगी कारीगरो ते 
पेसा सारा काम पाने के लिए राजा से प्रार्थना की । उन्हे Rat 
करने से पहले राजा ने उनका काम देखना चाहा और इसके 
ATIC उनसे आमने-सामने की दो दवाल रेंगने को ` 
कहा भया! 

कारीगर एक दूसरे फे सहारे विना काम कर सकें, 
इस लिप दीवाली के सामने परदे डाल दिए गण । उन्होंने 
लगभग पक महीने फास किया और.चह समय पूरा होने पर 
एक कारीगर बादशाह के पास पहुँच कर बोला कि में ने 
अपना काम पूरा कर दिया है और मेने जो कुछ किया दै उसे 
आप चल कर देख ले तो वड़ी कृपा होगी। तघ वादशाइ ते 
दूसरे कारीयर से पूछा कि तुम्हे पूरा करने मे कितने दिन 
ait ? उसने उत्तर दिया, “मद्दाराज, में ने भी समाप्त कर 
दिया है” । दिन नियत कर दिया गया और राजा SIGH सय 
gard ( दरवारियों तथा अन्य दर्शकों के साथ देखने 
पहुँचे कि कौन कारीगर दूसरे से बढ़ गया है । पहले कारीगर 
की दीयाल के सामने से पर्दा इटाया गया। राजा और उसके 
परिज्ञन तथा सघ दर्शको ने काम फो अत्युत्तम, HGS बताया; 
घे काम से सुग्ध हो गये, उसे महान और उत्कृष्ट समभा | 

दरवास्यि ने राजा से कानाफूसी की कि इससे बेहतर 
की आशा नहीं की जासकती, दूसरे कारीगर का काम देखना 
अब वेकार है, क्योंकि यदद Grant इमारी सब आशाओं खे 
कहीं अधिक बढ़ गया। उन्होंने ससभा कि सब काम इसी 
कारीगर को देना उचित है। किन्तु राजा अपने द्रयारियों 
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“शे अधिक बुद्धिमान था और उसने दूसरी दार के सामने 
खे पदी हटाया जाने की आशा दी, शर देखिए ! लोग चकित 
हो गप,उनके मुंह पसर गए और हाथ उठ गप तथा आश्‍चर्य 
से नीचे की सांस नीच और ऊपर की सॉस ऊपर रक गई। 
अरे आएचयोँ का आश्चय, यह तो अपूर्य È | 

आप जानते हैं उन्हें क्या पता लगा! दूसरे रंगसाज ने 
सारे महीने भर में दीचाल पर कुछ भी नही चित्रित किया 
था।.उसने दीचाल को यथासाध्य पारदर्शी (ga स्वच्छ) 
थनाने का यत्न किया था। उसने इस दीवार को घोटा, कलई 
की और सुन्दर चना दिया | दीवाल को वह पूर्णतया पारदर्शी 
वना देने में सफल हुआ। दीबाल देखने पर, सामने की | 
aera पर उसके घतियोगी ने जो कुछ चित्रित किया था 
चइ पूरी तरद्द इस दीवाल में प्रतिविधित हुआ । इसके सिचाय 
we दीवाल अधिक चिकनी थी, अधिक सम और सुन्दर , 
थी, इसके सामने दूलरी दीवाल Gag, विषम और कुरूप 
जान पडती थी। उस दीवाल की wa Stiri इस खुन्दर, 
चिकनी दीवाल में प्रतिविवित इई, और फल यह हुआ कि 
गी दीवाल में पद्दिली दीवार की सव सुन्दरता उतर 
mÈ! 

उन दिनो के लोगों और राजाओं को दर्पण! की जानकारी 
नहीं थी, और उन्हो ने aga genet से जाँच नहीं की, 
किन्तु बोल उठे, “agenta ! यह aga दीवाल में गहरा 
उतरा है, उसने दो या तीन गज खोदकर दरेक वात चित्रित 
की 2” I 2 

मूर्तियों शीश में उतनी दी दूर पर जान पड़ती थीं जितनी 
बूर पर दे शीशे से थीं। 

अच जिस तरद इस रँगसाज ने fena को यह तक 


क्या समाज विशेष की आवशयकता हे! १३४ 


बालू. से मला और घोटा था कि वह दर्पण हो गई थी, उसी 
तरह राम तुम से कद्दता हे कि जो लोग पुस्तकें पढ़ने मे 
ब्यप्र हे. उन्हें बाहरी शान की प्राप्ति होती हे । उन लोगों 
को बाहर "गते समय दीवालों को ऐसा रंगना चाहिए कि 
सम्पूर्ण शान प्राप्त करने की प्रक्रिया से वे सुन्दर दोजोय । 
पने सन या बुद्धि की दीचालो को मानो धिस और 
' घोटकर पारदर्शी, चिकना, सूक्ष्म घनाने की चेष्टा ही यह 
प्रक्रिया है। अपने मनो को विमल बनाने से, अपने मनो 
को पारदर्शी बनाने से दुनिया का सव शान तुम्हारे मन में 
` प्रतिविवित दोगा, सम्पूर्ण विशव से तुम प्रेरित होगे । 
राम निजी अनुभव से तुम्द वताता हे कि जव हिमालय 
के घने जंगलों में बद रहता था, तव प्रायः ऐसा हुआ कि 
"जव मन पारदर्शी दशा में होता था, जव TE शत्य होता था, 
तव शत्युत्क विचार, अपूर्व तत्वशान और अद्भुत शक्ति 
मानो प्रेरणा से मन में उदय होती थीं । इस लिए रास तुमसे 
कद्दता है कि “सब” पुस्तकें, ईमील, उपनिपद. वेद, मिल्टन 
के ग्रंथ, vada के अंथ, इंगरसोल की पुस्तके,--यद्यापे 
ईगरसोल इसाई नहीं कहा जाता था--प्रेरणा फे छारा लिखी 
गई dt स्पसर की रचनाएँ उतनी ही प्रेरित ( inspired ) 
है जितने वेद, कुरान या ईजील । विना प्रेरणा के कोई शान 
नहीं हे । सम्पूण ज्ञान प्रेरणा के द्वारा आता है। ग्रंथकारका . 
यह मालिकाना, व्यापारिक, अईकारी दावा शुरू होना ही, 
मेहनताना लेने की यढ अर्थ-दास्यता की वृत्ति, लोगों से यह 
मांगना और चाहना ही, मन की दीवालो को अपूण, खुरखुरा, 
आर विषम बना देता है, यदद तुच्छ रँंगनेवाली, दवकने वाली 
वृत्ति ही पेखा वनाती दै । जब यहद इत्ति दूर होजाती है, तव 
मनकी दीवाल पूर्ण दो जाती है । जब तुम समग्र संसार के 
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साथ स्पन्दित होते हो, जब संसार का व्यापार तुम्हारा 
व्यापार हाजाता है, जय तुम समझते हो कि तुम समग्र 
विश्‍व की नाड़ी में चलते दो, जव जानःवूमा कर या येजाने 
तुम उस दशा में होते दो, तव ज्ञान आता और तुम्हें भर 
देता दवै । यह उपाय है । 

पुस्तकों और AR से अपना अन्वेषण उठाश्रो, 
रहस्य को अपने मन के भीतर हूँढ़ो, सारा संसार भीतर 
खींच लो | तुम पारदर्शी ( स्वच्छ, शुद्ध), दे(। तुम्हारी अपार . 
दर्शिता ( मलिनता ) तभी चली गई जव तुम्हारे मन में कोई 
प्रतियोगिता नहीं रही, अपने आप - पर से दावा उठ गया, 
जब तुम एक शत्रु की इच्छाओं को अपनी ही इच्छाओं जैसा 
समभते हो, जब यह कसौटी तुम अपनी आत्मा में लागू 
करते हो और देखते हो कि जिन सव से मैं डाह किया करता ' 
थावे में ही हूँ, में उनकी इच्छाओं का मालिक हँ । यदि इस 
शरीर का बध करने की उनकी इच्छा हो, और यदि यह इच्छा 
तुम्ह भी उतनी ही सुखकर हो जितनी उनको, येरे! तव तो ` 
विश्व से तुम पकस्वर हो, समग्र संसार से एकताल हो! 
तुम पारदर्शी हो, सव अपारदर्शिता ज्ञाती रही, तुम ai- 


शक्तिमान परमेश्‍वर हो । यह सफलता का रहस्य है। संसार 
के सब खजाने तुम्हारे हो लाते हैं। 


Š! छत! sy 


J 


आत्मानुभव के मागे में कुछ बाधाएं | 
Yorn आत्मा, कमे का कती, निर्लिष्त रहता है! 
क्या आत्मा मनुष्यों के किसी भी कर्म का क्षाता होता हे! 
3०-नहीं । शुद्ध स्वरूप, वास्तविक आत्मा घेदान्त के 
अनुसार न तो कम फा wal और न भोका होता है। यदि 
चह कत्ती व भोक्ता होता तो निर्लिप्त नहीं रह सकता था! 
तुम्हारे भीतर wal व कारक तुम्हारा मिथ्यात्मा है, असली 
आर नहीं । और यह Ronn आपना eae और आपत्ती 
समस्त शक्तियां उस चास्तचिक आत्मा ही से पाता È | 
» यद वड़ा गहन प्रश्‍न है! और यदि हम इस प्रश्न के 
विस्तार पर दृष्टि देने लगे तो प्रायः तीन धटे लगेंगे । इस 
लिए राम केवल पक दृष्टान्त देकर इसे समाप्त करेगा। . 
कल्पना करो, कि धोख या च्म ले एक कोने मै तुम एक 
सपे को देखते हो । तुम्हासी दृष्टि मे तो सर्प दिखाई देता है, 
पर जव तुम उस सपे को VAY करने लगते हो, तो बद्द सपे 
“नहीं ` वहिक केवल रस्सी का एक टुकड़ा रद जाता हे । इस 
प्रकार सर्प रस्सी के अन्तर्गत स्थित भान होता है,पर वास्तव 
” में वह होता नहीं दे । देखने में तो रस्सी आधार थी, सर्प 
को थाम हुए थी, पर वास्तव में रस्सी ने न कभी सपे को 
थामा और न आश्रय दिया । रस्सी ने सपे-की कोई _ स्थान 
, नहीं दिया। 
इस. प्रकार अध्यास की दृष्टि से केवल रस्सी ही सपे 
का सहारा तथा आधार थी, परन्तु वास्तव मे रस्सी सपे 
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कभी नहीं दुई,वरन सदा रस्सी ही रही और सप फा (उसमे) 
अस्तित्व ही नहीं था। इसी प्रकार घुद्धि और तार्किक पुरुष 
जो अभी तक श्रम में दी है उसकी दृष्टि से यह तुम्दारा 
यास्तावेक स्वरूप, वास्तत्रिक आत्मा अर्थात्‌ परमात्मा दी है 
जो तुम्हारे सब कमो को, तुम्हारे जीवन को, तुम्हारी समस्त 
शक्कियें। ओर वल को थामे रखता और सद्दारा देता दे । पक 
साधारण विचारवान की दृष्टि स, या तुम्हारे अपने अनुमान 
अथवा सांसारिक अध्यास की दृष्टि ख आत्मा ही हर पक 
चस्तु को आधार तथा सहारा देता हे । पर वस्तुतः और 
स्वयं तत्व की दृष्टि स आत्मा या शुद्ध स्वरूप कभी भी न 
किसी कर्म का फत्ता, न किसो व्यक्तिचा वस्तु का आधार 
तथा सद्दारा, ओर न किसी का वाहक (bearer) होता है I 
इतना कहदेना पर्याप्त देगा करि दो भिन्न भिन्न दृष्टि-कोण 
(viewpoints) ई | एक दृष्टि स तो वास्तविक आत्मा ही _ 
सब कुछ करता दें, दूसरी दृष्टि खे आत्मा नितान्त स्वतस्त्र ' 
दे आर कभी भी कुछ नहीं करता । 

oa अब इम आत्मानुभव के मार्ग में कुछ चिघ्नों का विचार 
करगे । इख विषय पर हम कई दिन से चाद विवाद कर रहे 
दृ अर आज 'राम' तुम्हार सन्मुख आत्माउुभव के मागे की 
पक अत्यन्त भयानक बाधा उपस्थित करेगा । यद्द बाधा 
दूसरे का चिट्टान्वपण अर्थात्‌ दूसरों की पेब जोई (criticism) 
दद! इसके दो रूप दै आन्तरिक और घाह्य | 5 
i इम गुण-दोप-विवेचन (Brera) के चाह्य रूप को तेति 
ई। किसी न किसी प्रकार से बहुत लोगोका यह उम्र स्वभाव 
दे कि वद दूसरों का दिद्रान्वेपण किया करते दं, और जब 
तक Wat स्वभाव में gett का गुणदोप-विवेचन, अथवा 

दूसरा म दोप निकालना, या शरी के दोष ही दोप देखना 


बा 


a 
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है, तब तक ईश्वर का साक्षात करना अत्यन्त कठिन दे । 

एक बालक है, उसके मन में चोर नहीं है, अब यदि उस 
चालक के सामने फोई चोर आचे, तो चद (वे रोक टोक ) 
हरेक वस्तु ले जा सकता है। क्यांकि बच्चे के भीतर चोर 
नहीं है। वच्चे के लिये चाहर भो फोई चार नहीं हे । इस 
प्रकार जव तुम बाहर चोर को पकडून का प्रयत्न करते हो, 
तो तुम चोर फो अपने भीतर में स्थान दे देते हो । 

जब तुम दूसरों में दोप या घुटियॉ. निकालने का यत्न 
करत हो,तो उन Dal को अपने प्रति तुम स्वयं झुला लेते हो। 
जब तुम दूसरे प्राणी को गोली मारने के लिए बन्दूक 
चलाते हो । तो तुमको भी चन्दूक के पलटा खाने से धक्का 
लगेगा । बन्दूक से तुमका भी meata पहुंचेया । जब तुम 
दूसरा को दोप लगाते दो, तथा उनके Baga निकालते हो, 
तो उन में से कुछ अवगुण gat भी विद्यमान शोजायेगे, 
क्योंकि यही नियम है। दुसरो में दोष न निकालना cat 
को इतना उन दोपों से नदी बचाता कि जितना. अपने को 
घचाता दै । तुम को दोप तथा अवशुण निकालने और 
Baag चाले स्वभाव से ज़रूर ऊपर उठना चाहिये । 

अपनी शख में शहतीर देख पाने की अपेक्षा आपते 
पड़ोसी की sae तिनका देख लेना कही अधिक सुगम है। 

इस वात को सदा स्मरण रक्‍खो कि अब तुम ईप, Ea, 
Rarang तथा दोप निकालने वाले विचार, अथवा पेखे 
विचार करते हो कि जिन मे fal तथा देप की गन्धमात्रा भी 
है, तो तुम स्वतः उन्हीं विचारों को अपने पास घुलाते हो! 
ज्ञव कभी तुम अपने भाई की. आँख मे तिनका देखने लगते 
हो, तो अपनी आंख में शद्॒तीर पहिले डाल लेते हो । 

अपने स्वयं उ द्वार के लिए तुम को दूसरों को बुरा कहना 


- 
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और उनमें दोप निकालना ज़रूर छोड़ देना चाहिये । इस 
चात को स्मरण cra कि सम्भव हे कि अझुक व्यक्ति के 
चास्ते पेसा काम लाभ दायक हो परन्तु वही तुम्हारे लिए 
दानिकारक हो । उस काम को जिसे तुम दूसरी व्यक्ति में 
चुरा बतलाते हो तुम स्वयं त्याग दो, परन्तु तुम्हे उस काय्ये 
के लिए दूसरी व्यक्ति की निन्दा करने की कोई जरुरत नहीं। 
झ्या तुम जानते दो कि दूसरों की निन्दा करने तथा 
उनमें दोष निकालने का स्वभाव इतना विश्व व्यापी क्‍यों है? 
यह भी कुछ अच्छे आधार पर है। 
लोग दूसरों की निन्दा क्यो किया करते हैं? ओर किस 
प्रकार के लोग सबसे घढ़कर निन्दा करते हें? दुबल जन 
तथा mark लोग ही हमेशा सव से अधिक निन्दा किया 
करते हैं। इस का कारण थद्द दे कि इस निन्दा करने के 
स्वभाव द्वारा वे स्वयं अपनी रघ्ता करना चाहते हैं। यद 
आत्म-रक्षा तथा स्थिति का विधान है जो दूसरों के 
छिद्वान्चेपण के रूप मे wae होता हे । 
एक व्यक्ति किसी दुखरे समाज को ऐसा काम करते 
देखता है कि जिसे यदि वह स्वयं करता तो उसको हानिकारक 
होता । इसलिए वह मनुष्य उस काम से घुणा करने लगता 
है। उसका Se काम से घृणा करना अनिवार्य्य है। क्योंकि 
यदि बद घृणा न करे तो चहद उस काम के करने से रुका 
नहीं te सकता और न उससे कलंकित व पीडित हुप विना ` 
रद सकता है। उस काम खे स्पश-दोप की संभावना वनी 
रहती है, इस लिए जिस व्यक्ति को अपने पहसियों के कर्मों 
से स्पश-दोप की आशंका दै, यड उनकी निन्दा करने लगता 
ता डार चद सुरक्षित रहता दै 1 उस का 
<n जब तक वह अपने भाई की निन्दा करता . 
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रहेगा (वा उस मे दोप देखता रहेगा ), तब तक वद्द उससे 
वचा रहेगा। परन्तु इस से तो छिट्रान्वेषण का उज्ज्वल पक्ष 
( शुग युक्त पक्त ) ही स्पष्ट हुआ । और इस से सिद्ध होता 
कि aera हमारी आध्यात्मिक उन्नति की अवस्था 
विशेष में अवश्यमेव जरूरी है 
इस ध्यामिफ उन्नति का दोषयुक्त पक्ष है कि वे (ete 
aga) यदद भूल कर वेठते हैं कि व्यक्ति विशेपके निन्दनीय फासा 
1 के कारण वे उस व्यक्ति से दी घणा करने खग जाते हैं। 
‘ga भूलों की तुम भले ही निन्दा करो और इन फो दोपी 
ठदराओ, इन कामो फो अथवा इन वाक्यों को तुम भले ही 
निन्दचीय तथा दोपथुक्त बतत्नाओ, अपने vere के चित्त 
को उस खराव अवस्था फी भी तुम सले ही निन्दा करो, 
परन्तु, तुम को उस व्यक्ति स घृणा तथा अनादर करने का 
कोई अधिकार नहीं है । एक पुरानी कहावत है कि 
“Tate sin but not the Sinner’? पाप से घृणा करो 
किन्तु पापी से नहीं । 
परन्तु फ्या व्यवहार में यह सम्भव है कि पाप से gar 
की जाण और पापी से प्रेम ! कया यह चतीच में आ सकता 
दै ? अवश्य | यह चहुत अधिक व्यवदारमे लाया जासकता है। 
उन लोगो फे लिये यढ भले ही संभव न हो कि जिन्हो ने इस 
प्रन्थी को इस प्रकार इल नहीं कर रफ्खा । इसके. लिए 
“फैघल थोड़े से शान की आवश्यकता है। 
इस घात पर ध्यान दो,दूसरे व्यक्ति के जिस काम से तुम 
घृणा करते हो,बद्दी काम यदि तुम स्वय किये होते,तो सम्भव 
था कि तुम्हारे मागे में वाधा डालता ओर तुम्हारी .उन्नतिको 
रोकता, परन्तु दूसरे व्याक्ति स किया हुआ वद्द उचित हो 
सकता है । तुम कद सकते दो कि पाप तो सदा पाप 
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दी है, यहभेद कहां से हो गया? 

यदि तुम अशुक कामो को पाप और BH २ को पुण्य 
कहने लगो,तो यह तुम्हारी ग्रदती हे! कोई सी कमे अपने आप 
पाप अथवा पुण्य नहीं दो सकता, ठीक जिस प्रकार बिन्दु 
( झल्य ) का स्वतः कोई मूल्य नहीं होता,परन्ठु इस शत्य को 
wa किसी दाशामिक Reg (decimal point) के दाई ओर 
रखदो तो इससे संख्या के मूल में हानि - हो जाती है और 
इसी शत्यको जब दाशमिक विन्द्‌ (दशांश)की बाई ओर रखदो 
तो संख्या के मूल्य मे वृद्धि हो जाती है। परन्तु स्वये शल्य 
(cipher or zero) का कोई सूदय नहीं! इसी प्रकार कोई 
भी स्वये पाप अथवा पुण्य नहीं हे । 

पाप से घृणा तथा पापी से प्रेम करने में तुम्हें कठिनाई 
इस कारण से होती हे कि तुम पाप के रूप को ठीक नहीं 
समभे | जिस प्रकार लोग, हब अपने देह और % 
धन को बहुत मानने लगते हैं,तो ईश्वर को भी साकार मानने 
लग जाते हैं; जिस प्रकार लोग पूजने की मूत्तियां और अले- 
कार वना लेते हैं, ठीक उसी घकार लोगों की अविद्या मयी 
sate ( रुचि ) कुछ विशेष कामों फो बुत्‌ रूप और इदेव 
रूप बनाने मे कारण वनती है, और लोग तव gg कामो! को 
पाप रूप वा निरुए कमे ओर कुछ कामां को पुण्य रूप वा 
उत्तम कर्म भानने लग जाते हैं । याद रक्खो कि धर्म हदय से 
सम्बन्ध रखने वाली वस्तु है, पुणय का भी हदय से दी 
सम्वन्ध हे, इसी मकार पाप का भी । पाप और पुण्य दोनों 
का सम्बन्ध तो तुम्हारी मानसिक अवस्था तथा स्थिति के 
साथ है । 
a येद शरीर नहीं किन्तु जीवात्मा वा अन्तःकरण (soul) 
६ जिस के सुधार की ज़रूरत दे । यह मन हे जिसका , 
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संस्कार वा द्विजीकरण किया जाना हे । तुम्दारी उत्पत्ति 
आत्मरूप से दोनी आवश्यक È जिस प्रकार यद्द घाफ्य 
कि “तू मिट्टी से घना है. और मिट्टी मे ही मिलेगा” जीवात्मा 
के संदंध में नहीं योला गया था, ठीक उसी पकार यदद 
वाक्य भी कि "तुमको पुनः श्रात्मा से जन्म लेना होगा, तुम्दे 
Ram होना होगा, ” शरीर के dara मे नहीं wer 
गया दे । 

रष्टात्त रूप से यदि तुम्हारे घर में कोई बच्चा अपनी 
माता के स्तनी से दघ पीता है तो फ्या तुम्हारे लिए भी इस 
qA उमर में उस माता के स्तनों से दूध पाना उचित होगा? 
नहीं, एक युवक ओर घलवान ngA को घर में माताके दूध 
पर नहीं रहना चाहिये | वह उस पर fate भी नहीं कर 
सकता. परन्तु शिशु अदना निर्वाह कर लेता है । अब यहां 
तुम देखते हो कि वच्चे के लिए तो माता के दूध पर 
निर्वाह करना उचित है, परन्तु तुम्हारे लिए ager 
तुम्हारे लिए ऐसा करना पाप दोगा। बड़ा होजाने (ste 
अवस्था ) पर माता का दूध पीकर रहना पाप है, परन्तु शिशु 
के लिए कोई पाप नहीं । बच्चा वह काम करता है जो तुम्हारे 
लिए करना अनुखित है, परन्तु झया तुम को इस कारण 
वच्चे से घृणा होती हे? यदि तुम ऐला (अर्थात्‌ घृणा) करते 
हो, तो यह भी पाप दै। और इसीलिये तुम पाप से घृणा 

“करते हो, परन्तु पाप करनेवाले से नहीं | 

शिशु के लिण तो यह पाप नहीं है, परन्तु तुम्हारे लिए 
यह पाप हे I और तव तुम उससे तो छूणा करते हो जो 
तुम्हारे लिये पाप है, परन्तु ( उसके wat) बच्चे से प्रेम 
करते हो | तुम्हारी दृष्टि से तो वद्द काम दोप-थुक् अथवा 
पाप है, परन्तु शिशु की दृष्टि से नहीं । अतः नित्य स्मरण 


é 
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Treat कि संसार के समस्त पापों का.' यही हाल हे.। जिन 
कामों वा छत्यों को तुम्हे स्वयं करने से दोष तथा पाप होता. 
है, उनको, तुम घोर पाप समझो संसार के ऐसे: कामों से: 
देप व उणा करो, परन्तु उन कामों के करनेवाला से घुसा : 
तथा द्वेष मत करो । उनके सम्बन्ध में अन्यथा विचार करने. 
का तुम्हे कोई अधिकार नहीं 1.. __. : .... आ त 
-शेखसादी फ़ारखी के घुरन्धर और प्रसिद्ध लेखक हैं । 
उसकी पुस्तकों का पमर्सन. ने Bast. भाषा में BAAN 
“किया है.। वहः लिखता है कि जव ' वह .वच्चा था तो मक्का . 


` ( मुहम्मद्साहिब की पुएय-श्ूमि ). को. जारहा था. । यह 


रेवाज़ था फि क़ाफ़ेले के सब मजुष्यों सं ठोक आधीरात को 


उठ बैठने और ' प्राथना . करने (नमाज़ 'पढ़ेने )-की आशा की 


` जाती थी । एक रात सादी और उस के पिता तो उठे ओर. 
` नमाज़ पढ़ी, परन्तु उनके साथियों में से कुछ लोग. नहीं उठे । 
: वे सा रहे थे। सादी ने उनकी ओर लक्ष्य करके अपने पिताजी : 
`... से शिकायत की “ देखियि; यद लाग कितने आलसी तथा | 
`. .निकम्मे. हैं। इन में से किसी ने भी उठ कर नमाज़ wal - 
g pa पिता ने चालक सांदी को डॉट कर . कहा. “मेरे प्यारे 
* “बच्चे. सादर | इन लोगों की निन्दा करने तथा उनमे दोष देखने . 


की अपेक्षा तो.तुम्दार लिए यही उत्तम होता कि oa ait उन . 


- की तरद सोते रहते और नमांज़ न पढ़ते | ईश्वर की प्राथना ` 


सथा आराधना न. करने की अपेक्षा यह ( छिद्दाल्वेषण का ) : 
काम अधिक भयेकर पापै.  . ..' ° † 
` यदि ` तुमने काई. वड़ा दानशील ( पुरयार्थ ) तथा अति ` 
महान कार्य्य किया है जिसको m साथियों ने नहो. किया 
याद तुम इस मदान्‌ काम से फूल जाते हो और अंपने ` 
साथियों की निन्दा तथा नुकताचीनी ( चिद्वान्वंपरा )- करते 


a” 
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È तो फ्या इससे तुम्हारे पुण्य मे कुछ बुद्धि होती हे? कया 
(इससे ) तुम tere फे अधिक निकट पहुंच जाते हो ? नहीं, 
wel, तुमने एक प्रकार की घुराई से दूसरी प्रकार की gat 
को यदस लिया हे! तुम्हार त्यागे हुए दुष्कर्म और दुण्छत्य 
इन तावे के पैसो फे समोन हैं कि जिनको चान्दी के रुपया 
से आप ने चदल लिया है। यहां चाँदी के रुपया से अभिप्रायः 
यह चुकता चीची (चिद्रान्वेपण) और दूसरी में दोष निकालने 
फा स्वभाव दे । इससे तो तुम वर्दी फे वहां हो, तुम में 
झेल एक पाप (दोप) रह गया है। पहिले कदाचित तुम 
मैं एक शत दोप हो, परन्तु अब केवल एक ही दोप है, किन्तु 
यह पफ ही दोष अन्य सो दोएो के घरावर ÈÌ इस लिए 
यह (परिवर्तन) तुम्हे सच्चे त्याग के कुछ अधिक निकट 
नहीं लाता है । 

यदि ससार इस छुक्का चीनी ( छिद्रान्वेपण) तथा निंदा 
करने फे स्वभाव को aga घोर पाप नहीं समझता है तो. 
इस में संसार का दोष हे । परन्तु अनुभव से यद सिद्ध है 
कि यदि कोई ager कोई भूल करदे, परन्तु उस के हृदय में 
प्रेम हो, चह मनुष्य जिसके कर्मे संसार की दृष्टि से gered 
नहीं, परन्तु जिसकी आत्मा कोमल है, जिस का मन भद्र 2, 
जो स्वभाव ही से चिनन्र है ओर ईशर फे निकट दै; ae 
मलुष्य जो दयालु दै, qe मनुष्य अन्य पंडितों की अपेक्षा 
स्वर्गीय साम्राज्य के अधिक निकट है । 

gata में लिखा है कि फ़ादरिसी लोग ( pharisees ) 
बड़े aig थे, उन के सच कर्म क्रिया घर्म-युक्त दोते थे, परन्तु 
उन फलीस्तीनी लोगों (0111517९5) में यह कोमल, दयालुं 
आर Sage भाव नहीं था। इन' लोगों में यह निन्दा करने... 
तथा दोष निकालने का स्वभाव था, जिस से ये लोग यछ 


१४६ f स्वामी रामतीथे. 


wale के.उतना पास नहीं पहुँच सके जितना कि मेरी 
मेगडेलीन, जिस पर कि पत्थर फेके गए थे और जिसका 
चरित्र भी अति ge नहीं था, aa खी जो निष्कलंक नहीं 
थी, परन्तु इस भेरी मेगडेलीन में यह निन्दा करने की, बुराई 
करने की, तथा दोप निकालने की प्रकृति (आदत) नहीं थी, 
उसके अंदर प्रेम था, और वह सत्य के अधिक निकट थी, 
इस कारण aE फाहरिसी लोगों खे भी अधिक स्वगीय 
साप्राज्य के निकट पहुंची हुई थी। 
परसिद्ध कवि ली az (Lee Hunt ) ने अंग्रेज़ी में पक 
maa लिखी हे जिसका आशय निम्न लिखित दे। यह 
भाव aga ही स्पष्टता दर्शाया गया है । 
कोई पक शेख था उस ने एक बार स्वप्न में देखा कि 
एक स्वर्गीय दूत एक किताब में लोग के नाम लिख रहा दै। 
शेख ने पूछा “श्रीमान्‌, आप फ्या कर रहे हैं”, स्वर्गीय दूत 
ने उत्तर दिया कि “मैं उन लोगों के नाम लिख रहा हुँ कि 
जो इंश्वर के अत्यन्त निकटवर्ती, उस के सब से अधिक प्रेम- 
धान्न तथा उस के सबसे बड़े उपासक E” इस शेख ने अपना 
सिर. नीचा कर लिया और निरुत्साह होगया और उसने 
कहा कि “में चाहता है कि में भी और लोगों की भाँति 
ईश्वर का उपासक दोता; परन्तु मैं कभी प्राथना नहीं करता 
(नमाज़ नहीं पढ़ता),में कभी ब्रत (रोजा) नहीं रखता,मे मन्दिर 
(मसजिद ) में भी कभी at जाता, में पतित दोवृंगा मैं . 
स्वगे के साम्राज्य में नहीं जा पाऊंगा”। स्वर्गीय दूत ने कहा, 
कि “इसका-कोई उपाय नहीं”। इस पर शेख ने पक और 
पशन पूछते हुए कहा “कि क्या तुम कभी पेसे लोगो की मी 
SST तय्यार करोगे किमो मर करोगे Rage मात्र तथा समस्त विशन 
' * कविता का नाम हे Abou ben Adham wad the Angel 


आत्मानुभव के मार्ग में कुछ बाधाएं. १४७ 


से तो प्रेम करते hreg इश्वर से प्रेम नहीं फरते”1 उस 
ने फिर कहा “कि मेरा नाम ager का उपासक लिख लो” - 
स्वर्गीय दूत अतधोन दोगया । शेख फो फिर स्वप्न हुआ । 
इस दूसरी यार फे स्वप्न में चही स्वगीय दूत फिर वद्दी 
किताब लिये हुप प्रगट हुआ ! और जब aE उस पुस्तक के 
पृष्ट उलट पुलट रहा था, तो शेख ने पूछा फि “अब कया कर 
रहे हो” । स्वर्गीय दूत ने उत्तर दिया कि “मैं ने पुस्तक का 
` पुनयेलोकत कर लिया हे और ईश्वर के उपासको का नाम 

कम से उन की भक्ति के अनुसार लिख लिया है”। शेख ने 
उस पुस्तक को एक निगाह देखने की प्रार्थना की, और बद्ध 
stan हुआ, क्या देखता है कि जिस शेख ने अपने 
को AGA का उपासक वतलाया था उसका माम ईएवर भक्तों 
तथा उसके उपासको की श्रेणी मे सव से प्रथम दे! 

कया यह 'ग्राश्‍वर्य्येमय नहीं है ! यह एक तथ्य (fact) दे) 

यदि तुम मनुष्य की उपासना करो eater दूसरे शब्दों मै 
यदि तुम ager कोन्मञुष्य नहीं वर्कि ईश्वर समझी, यदि 
तुम मत्येक बस्तु को ईश्वर,परमात्मा समझो और फिर मनुष्य 
फी उपासना करो, तव आप ईश्वर की ही उपासना करते दो । 

यह Save, Faget फरना और दोष निकालना 
इश्वर की'उपासना नहीं हे। कुछ अर्पण कर देने ही से 
ईश्वर की उपासना नहीं होती! इन्जील में लिखा है कि 

/जिस समय लोगों ने यश॒ मसीह से कहा “कि आपके माता 

पिता चाहर खड़े हुए आप की राह देख रहे हें”, तो यश ने 
जन समूह फो दिखला फर कदा कि “यद्द देखो मेरे माता 
s पिता, उन के मुख को आप अपने सुख के ही समान 

| 

तुम अपने अवशुणा को स्वयं देखते दो और फिर अपने 


१४८ स्वामी रामतीर्थ. 


आप से घुणा नहीं करते, और यदि तुमको अ्रपने मित्र मे 
.कुछ दोप सालूम हॉ तो उन दोषो से स्वये अलग रहने का 
यत्त करो, और उन से बचे रदो, परन्तु मित्रो से घृणा मंत 
करो । चे ईश्वर हैँ । उन में इंश्वरत्व का अनुभव करो |. 
यहां पर पक मजुप्य हे जो अमरीका राज्य की नोकरी में 
है। जो राज्यका कुछ सरकारी काम करता है। इसकी यह घुन 
सवार होती है. क्रि सारा सरकारी काम छोड़ कर चह राष्ट्रपति 
(President U.S.A. के पास जाता हे और अपना 
सारा समय उसके प्रति लगाता दे। अपना क्त्य भूल जाता दै! 
शो क्या ऐसे व्यक्ति की नोकरी यनी रदेगो? नहीं ! कदापि 
wat | उसको निकाल दिया saa | 
राष्ट्रपति की पूजा (सवा) के लिए तुम फो अपना 
कर्तव्य पालन करना चाहिये था। तुमको, मानो, उन कामों 
तथा कार्य्यों की उपासना करना चाहिये थी जो राष्टूके 
सेवक होने के नाते से तुम्दारे ज़िम्मे हैं । इसी प्रकार यदि 
तुम्हारा यही लच्य दो कि तुम मन्दिरी तथा देवालयां में ही 
'घर्म को स्वीकार करो, तो यह राष्ट्पति के पास जाने और 
उसके पैर दबाने तंथा उसको देडवत्‌ प्रणाम करने के तुल्य 
है। परन्तु इससे काम नहीं चलेगा । 
इईंश्वरोपासना का सर्वोष्कृष्ट उपाय अपने मित्र में ईश्वर 
परमात्मा का पूजना दै । जव तुम (इस उपाय स) उस दशा 
को पहुंच गये कि जहां तुम्ह अपने मित्र मे ईश्वर अचुभव 
दोने लगता हे, जहां अपने मिरी के दोष तथा अवगुण तुम्हे 
ae नहीं करते, जहां- मित्रां की ग्रलतियां और भूले उनकी 
tam से तुम्हें विमुख नहीं करती, जव ae परमात्मा 
स्वरुप किसी रीति से तमोवृत ( अस्पष्ट) तुम से नहीं होता, 
ठव तुम अपने मै ब्रह्मसाक्षात्कार करने के योग्य होंगे ! 


झात्माचुभव के मार्ग मे कुछ बाधापं. १४६ 


योजरूप से सारी कठिनाई यहां यदद है, अपने शत्रु में हमें 
wat इंश्चर भान नही होता? इस लिये (के हम अपने ag 
में दोप देखते हैं ! लागो को gat मे दोप देखने स अवश्य 
मंद होना चाहिये और अपने चारो ओर ईश्वर भान करना 
चाहिये । प्रत्येक शरीर में मौजूद इश्वर पर विश्‍वास करो 
ओर उस अनन्त स्वरूप के प्रत्येक, पदार्थ में देखो। वहुधा 
हम नीरो (Nero) aria ager देखते हें जो अपनी युवा 
अवस्था में तो अत्यन्त धर्मात्मा और बड़े Waka थे परन्तु 
बाद में मदा ge निकले । इङ्गलेएड का बादशाह हेनरी waa 
(Heury V.) अपनी वाल्पत्रवस्था में वड़ा छुए था, परन्तु 
याद में चह ACT al सज्जन हो गया। इस लिए किसी भी 
ब्यक्ति के चरित्र को स्थिर ( अपरिवर्तनीय, Stereotype) 
करने का प्रयत्न मत करो, क्योकि सम्भव है कि कई मनुष्य 
A आज दुरे È कल बड़े अच्छे दोजापं । सर वाल्टर स्कट म 
(Sir Waller Scott ) जब वालक था तो बुद्धू था, परन्धु 
बाद में वह वड़ा आदमी वन गया था। खर आईज़क न्यूटनां 
( Sir Isaac Newton) पर flares सवाल ठीक न निका- 
छने पर कई बार मार पड़ी थी, परन्तु देखो, बाद मे बह कया 
हो गया | 
मेरी मेगडेलीन (Mary Magdalene) अपने आरंभ योवन 
* विलायत का एक घु(घर कवि व उपन्यास cum, Ivanhoe, 
Quentin Dut ward, Talisman, Lay of the inst Minstrel उसकी 
Mag रचनाएं छ 1 
t विळायत का एक As, इसने साइन्स में बहुत से अविष्कार 
किए हैं 1 एथ्वी की आकपण शाफे की ओर प,इचात्य विद्द नो में से संब 
से-पहिले इसी का ध्यान गया था t Theory of Gravitation gar का 
अविष्कार है । 


१४० , स्वामी रामतीर्थ. 


काल (अपनी चढ़ती जवानी) में बडी दुश्चरित्रा थी, परन्तु 
बाद में जव उसका हज़रत ईसा मसीह से मिलाप gar तो 
ae एक अत्यन्त पवित्र खी होगई। वड ईसा मसीह की 
शिष्या वन गई] आज का साधारण पापी सम्भव है कि 
थोड़े काल के बाद साधु वन जाण, सर्वोपरि पवित्रात्मा हो 
जाण| स्मरण रक्खो कि यदि कोई मनुष्य wedi कर रहां 
है, तो तुमफा उससे विरोध करने फा तथा उससे घूणा करने 
का कोइ अधिकार नहीं। उसके भीतर ईश्वर को देखो, 
ईशचर फो प्रत्यक स्थान और प्रत्येक वस्तु के भीतर देखो । 
यदि कोई ager तुम्हारे विषय बुरे विचार कर रहा है, यदि 
और लोग तुम में दोप निकालते हैं, तो क्या तुमको इसका 
चदला लेना चाहिए ! नहीं, नहीं, कदापि नहीं! 

जव Bera जेल ( कारागार) मै था ओर उसको TAT 
दिये जाने से पहिले उसके शिष्य उसके गिर्द इकडे 
हुए आर उन्हो ने चाहा कि चह (geca ) कारागार को 
छोड़ कर निकल भागे; उनकी इच्छा थी कि वे जेलर (1/107 
कारागार अध्यक्ष) की रिश्वत देकर उसको भगा दे । सुक़रात 
ने उन से पूछा “ कि. झया रिश्वत देना और राज्य के 
नियम ag करना न्याय सङ्गत है?” sat ने उत्तर दिया 
“कदापि नहीं ।” तच उसने पूछा “कि यदि यह न्याय सङ्गत 
नहीं है तो सुक से निकल भागने को क्यों कदत हो, DERT . 
अन्याय युक्त काम करने को फ्यों. कहते हो!” उन्ही ने उत्तर 
कि “इन लोगोने स्वयं अछुचित किया है और इन्हो ने क़ानून 
का उचित प्रकार से प्रयोग नहीं किया है। और इस कारण 
से तुम्हारा निकल भागना अज्चित न होगा ? । इस पर 
छुक्करात ने कहा “क्या तुम्हारी ge इच्छा दे कि में बवला लुं; 
कानून का उल्लघन करूं । क़ानून के विरुद्ध कार्य्य करूं, 


आत्मालुयव के भाग में कुछ वाधाएं. १५२ 


क्योकि और लोग नियम भङ्ग करते हैं ? यदि में कानून कां 
इरलेघन करू, तो इससे Vedt का संशोधन किसी प्रकार 
सम्भव नही, यह तुम्दारे उस बयान फे साथ मेल नहीं खाता 


' फि जो बयान तुमने न्यायाधीश के सामने दिया है कि 


"नियम भट्ट कभी न्याय सङ्गत नह"! Two blacks never 


. makea white, दो फाल मिलकर इयत wel चना देते । 


यदि और लोग Bat चीनी करते हैं और देप निकालते हैं 
तो इमको Fat पेसा करना चादिये। यदि इम भी घेसाही करें 
जैसा और लोग करते हैं, तो इससे दम केबल Gs दोप को 
ge दी देते है और इस रीति स यात कभी भी ठीक होने 
नहों पाती । 

छक्का चीनी तथा बुरे विचारों दारा तुम को किस प्रकार 
दानि होती BP जव तुम उनको सेत ( भहश करते ) हो, at 
होवे तुम्हे दानि पहुंचाते हैं। यदि तुम उनको ग्रहण न करो, 
तो तुम “को दानि नहीं होगी । ठीक जिस प्रकार एक व्यक्ति 
तुम्दारे पाख पत्र भेजता है और तुम उसको ले लेते दो। 
HAR ऊपर इसका अच्छा अथवा घुरा प्रभाव पड़ेगा । परन्तु 
यदि तुम पत्र फो नहीं खोलो, उसको लो ही नहीं, अथवा 
यदि इसे डाकखनि में दी चापिस छोड दिया जाये, तो यह 
भेजने घाले के पास उलटा भेज विया जाता È I इसी प्रकार 
यदि ओर लोग gt विचार भेजते है और तुम उनको नहीं 
लेते, तो वह de विचार लौट आते हैं; परन्तु इन विचारों के 
जे लेन तथा स्वाकार कर लेने से एम मामले को उलट पलट 
कर' देते हो; अर्थात्‌ अथ का अनर्थ कर देते हो | उनकी 
gar चीनी ( छिद्वान्वेषण ) तुम मत लो । किस प्रकार से! 
झापनी ब्रह्म भावना पर Sz रने से, अपने केन्द्र पर जमे 
रहने से, अपने आत्मा मे निवास रखने से और तत्व को 


१५२ स्वामी रामतीर्थ. 
अनुभव करने से। 

निम्न लिखित कविता उस समय लिखी गई थी जव मन 
मन नहीं था, अर्थात्‌ चितदृत्ति लुप्त थी । इस कविता 
का सार ( भावार्थ ) ईश्वर के अस्तित्व का बोध कराना 
इश्वर फो तुम्दारे निकट लाना है; जब कि ये दिद्रान्वेषण की 
दीवार, ये पर्दे, ये आवणे तुम्हारे शरीर में बाक़ी न रहें, दूसरों 
में निकल जाएं और तव तुम्हे इश्वर का बोध (शान) दो । 
“So close, so close, my darling close to me” मेरा 
प्यारा | मेरे इतने निकट है अर्थात्‌ अत्यन्त निकट है, अत्यन्त 
निकट दे, अत्यन्त निकट है। यहां Darling (अत्यन्त प्रिय ) 
शब्द का अर्थ परमात्मा, अनन्त स्वरूप दे | 

यह चद्दी दे जो वालों को चढ़ाता है । यह चद्दी है जो 
नाड्या मैं रक़् का सञ्चार करता है। यह चहदी दै जो तुम 
को देखने तथा बोलने की शाक्ते देता है। तुम्हारी घाणी में 
ईश्वर दे, तुम्दारे अवलोकन में परमात्मा हे, तुम्हारे श्रवण 
कर्म में भी वही परमात्मा विद्यमान दै । और वद शुद्ध स्वरूप, 
बह परमात्म देव जिससे तुम पूर्ण व्याप्त दो, बही यद 
परमात्मा है जो तुम्हारे मित्र, तुम्हारे भाई, तुम्हार सम्वन्धी, 
तथा तुम्हारे दुश्मन में दै । जच तुम्हें परमात्मा भान (अनुभव) 
होता है, तो कोई डुशमन नहीं रहता। जव तुम अपनी खे 
उस परमात्मा से वंद कर लेते या फेर लेते हो, तव दुश्मन 
THE Cts | जिस आनन्द को तुम खोजते दो उ ले मीतर भान 
करे, SFAI करो; वह परमानन्द स्वरूप परमात्मा तुम्दारे 
अत्यन्त निकट है। - 


_ आनन्द मनाओ, आनन्द भनाओ । तुम्हारी इच्छाओं के 
कद जाने अथवा अनजाने, अपना लक्ष्य ईश्वर ही रखते 


क्या समस्त इच्छाओं का लचय आनन्द नहीं है। और 


आत्माऊंभव के मार्ग मे कुछ वाधाएं, WR 
आनन्द स्वये इश्वर नहीं हे! अरे; ga करो! 


“ So close; so close, my darling, close to me! 
Above, below; behind, before, you be. 

Around me, without-me, within me, 2 O me’ 
How deeply, immensely and intensely you be. 


Re प्रियतम ! तुम मेरे निकट, मेरे समीप, मेरे नज़- 
दीक इतने हो जाओ कि ऊपर, नीचे, आगे पीछे तुम ही तुम 
इह जाओ | और इतने अत्यन्त याध, अपरिमाण ओर 
, प्रचण्ड हो आओ कि मेरे चारो ओर मेरे भीतर वाहिर 
RRE A खुदं तुमही तुम हो जाओ.1 : , 

:. ' सब वन्धन Rea भिन्न हो गए, सब तार टूट गए में! 


faite? 'तूं' के ख्याल सव: पीछे रद्द गण, -सारे सांसारिक' 


a सम्बन्ध पीछे-छोड़ दिये गये । 


| RR च सत्यता इतनी छस्पष्ट; आत्मानुभव इस दर्ज: 
, काकि सारे स्वाथी सम्बन्ध सग। यह आत्म-साक्षात्कार था ।: 


, जब तक यह .वन्धन तुम्हारे. लिए. खूब स्पष्ट घा पत्यक्त रूप 
SWI देःतवतक यह आत्मानुभव.नहीं. है। यही दैवी विधान 
` है।यशु मसीह के इन शब्दों में अद्भुत. सत्य हे “- जो कुछ 
तेरे पास है वह तू समस्त वेच दे, दीनो को दे दे ओर मेरा. 
. अनुसरण KO”, परन्तु लोग भय खाते हैं । 
आधुनिक (नूतने) -सभ्यत्ता ! तुझे ईसा मसीह के कथन 
अर छतिया में सत्यःको मानना तथा अनुभव करना परमा 
“बश्यक हैं। यह चेदाँत तुमको डके की चोट से कद रदा 
` के तुम इश्वर तथा. शेतानःदोनो की सिवा णक साथ adi 
: कर सकते आत्माचुभव की घड़िये घह होती दें कि जब 
“समस्त सांसारिक: संवन्ध, समझ सांसारिक . नांत, 
' सांसारिक सम्पत्ति, सॉसारिक इच्छो तथा 


१४४ स्वामी रामतीर्थ. 
के संकल्प सव ईश्वर मे, सत्य स्वरूप में सम्पूर्ण लय इप 


होते हं! 
My baby, lover, father, sister, brother, 
My husband, wife, my friend or foe ; my 
mother; 
O sweet my self, my breath, my day, my night, 
My joy, my wrong, my right, 
Gay garments of love, thou changest aright, 
How charming are the colours at day break 
put on, 
O Truth, O Divinity, O God, Lhave, nothing else. 
I have no ties and my relation is only with thee, 
I never waver, If I am careless, it is but 
teasing, teasing my loved one, for I have to tease 
only Thee, 5 
पे मेरे शि, भमी, पित्त, भगनि, भाई स्वरूप ! 
È मेरे पति, पत्नी, मित्र. ag, भेरी माता स्वरूप! 
पे मेरे मधुर ( प्रिय ) अपना आप (आत्म) मेरे आण, 
भेरा दिन, मेरी रात स्वरूप! 
ऐे मरे आनन्द ! मेरी भूल, मेरी यथार्थता रूप ! 
प्रेम के सुन्दर वख, तू यथास्थान ( देश कालालुसार दीक i 
ठीक ) चदलता रहता हे । a 
प्रातकाल के समय केल मनोहर रंग तू. ओढ़ लेता है। 
ओ सत्य ! ओ परमात्मन्‌ ! ओ ईश्वर, मेरे पास तेरे 
सिवा कुछ नहीं है। | 
के i कोष बन्धन नहीं और मेरा सम्वन्ध केवल तुम 


~ 
x 


आत्मानुभव के मागे मे कुछ बाधाणं. १५९ 


मैं कभी खान्त नहीं होता । यदि में वे परवाह होता हूँ, 
तो यह केवल अपने प्यारे की परेशान करने के लिये, अपने 
Raan को दिक़् करने के लिए है, क्योकि सुकते तो केवल तुम 
को ही दिक़् करना है। 

“st घर, प्यारे घर ? मेरी खार ! मेरा सहारा स्वरूप"! 
कृपया अपनी आत्मा ( अन्तःकरण ) में यह विचार भर लो 
कि परमात्मा ही तुम्हासी खटिया हे जिस पर तुम शयन 
करते हो। 

ऐसा भान करो कि तुम ईश्वर ही पर सोते दो । 

“HU ठहरो, मे देखता हॅ कि मं ने क्या खरीद लिया, 
ओ आश्चर्य ! में सर्व शक्तिमान है, में भूल गया था”; जो 
* चस्तु मने खरीदो या मोल लो है वह में हुँ, मे स्वय; 
* तुमन जो मोल लिया है, चद ही तुम सदा से हो। 

“The dazzling glory, my chariot of sun, 

Quintessence of God head,restorer of sight.’, 

“यकायोथ करन चाली शान, मेरे प्रकाश स्वरूप का रथ 
ईश्वरत्व का सारं ete (ज्योति) का पुनः देनेवाला हे” । | 

इ] $%l Š] 


e 


PHM दर 


एकदूढा खरीदने वाले ग्राहका ब पजर के लाभ के लिये 
लीग ने अपने गत अधिवेशन में निम्न लिखित दर कमीशन 
की पास की हे जिस से रामोपदेशौ का प्रचार दिन वदिन: 
उन्नति पकडता रहे! ` 


(१) २०) रु० से कम के खरीदार को कोई कमीशन नहीं 
दिया ज्ञायगा। .. ` 1. 

(९) २०) रु० से ३०) रु० तक के. खरीदार को १०) we | 
सैंकड़ा.1 


(३) २०) रु० से ५०] go तक के खरीदार को १४) रु० 
सेंकड़ा | 


~ 


(2) xo) go से Roo) Go तक के खरीदार को २ ०) Be 
` सैंकढ़ा। 


(५) २००) Ho से. ऊपर के खरीदार को २५) Ho सकड़ा 
कमीशन दिया जायगा । 


`. मंत्री 


